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कभी श्चपनायेधे भये, 
इसी भरारा मे सय ड़ भूल । 
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श्यं घौर नैवेयं कर्तं दै, 
सव पाता मे दन्य यौ दै। 
केवल मेरा त" प्र्ठुत है, करदो हस कर यदी लिा। 
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प्राक्रथन 


म कथिता फो विचार ( 1४०1100} ), भाव (01100) 
श्रीर्‌ कल्पना (ष्पण्ग्णप्रणय ) त तीनो फे सुन्द्र 
सामञ्चस्यं के सूप में भानवा हं) एक सन्द शालिनी 
रचना मे स गिष्ट्‌ कौ कितनी श्राबभ्यकता है, यह सहदय- 
हदय स्वेदय दै। कान्याचार्यो ने कान्य को भिन्न भिन्न परि. 
मापा की ष । किसी ने ररसाव्मक वाक्य काश्यम्‌” रसमय वाव्य 
को ष्टौ फान्य फी परिमापा मे परिगणित किया है श्रौर कषा दै- 
%यतो न नीरसा भाति फविता कुल कामिनीः” श्र्थात्‌ कविता- 
छल कामिनी नीरस होने से शोभा नदी पादी ह 
फिसी ने--““निर्ोपा लणवती सरीतिशु ए भूपणा । 

सलकार रसानेक घृतिवाकान्य नाम भाक्‌ । 

सन्दर श्रयं उतपन्न करने वाली, तथा गुण, भूषण रस, छन्द 
उयग्य, वृति प्रतिपादक, दोप रदित रचना को ही कान्य का नाम 
(५ ह पाश्चात्य विद्वानी में भी फाल्य परिभाषा विपयफ़ मतमेद्‌ 
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भावविग फे स्वाभाविक स्फुरण को कविता कदता है, शौ 
एण 18 8४ ए0द््णया 2 कव्ाप्रलञ मं [र 


( ८ ) 


यविता फो मानम षन फा सूम विरनेषण बवकावा टै, 
परन्तु खव का निष्कं हसश्व साह्य फे शब्दो मे यष्टी दै- 
भेर फे है उसको रे एसरव- 
सनते ष्ये दिम उतर घायेभ 
कविता फी फसौरी मनुष्य फा हदय है । भिस प्रर शम्ना 
सलच्यवे छग्नौ बिशुद्धि श्यामिकापिवा स्वणं की पयित्रवा श्रौर 
फार्लौच ्यग्नि भे देखो जावी दै, उसी प्रकार कविता की परण 
फा साती मानवकाह्दयदीदै। धस्तु, मे कपि नभी ष्टो) 
परन्तु फविता शौर कवियों फा मी श्रवश्य ह, यक्षी मेरे लिए 
मया कम गौरव फो वात है ईश्वर ने मुमे एफ भावुक 
हृदेम दिया दै, साथ टी मस्ती मी देने मे छपणवा नदी की- 
खजर चले फिसी पै वङ्पते है दम अमीर-- 
सारे अदो का दरं = हमारे जिगर ६ टै 
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वही सममेगा मेरे दर्द दिक को 
जिगर मे जिस्ॐे इक नासूर ्ोगा--( चमर ) 
भ 1 


1 
इम वक्षे ट जदो सै म को मी- 
छ मारी खवर नर घाती । ( गालिव ) 
मैं छपे फवि-जीवन मँ माता प्रकृति फी सन्निधि मे याने 
का सतत प्रास फरता रहा हू । उफ ! जथ बसतभें पुल छा 
नीरव उत्सव प्रारम्म होता दै, छीर जय मन्द्‌ समीरण यह 
खुसमाचार दूर-दूर तक फैला चाता है, तव जेते मेरे कान ममी 
कोर लाकर चुपके से कट्‌ जाता है कि याज जल, स्थल, श्राकारा 
स्रभी मधुमय है, त्‌ टी केला कैसे उदासीन रहेगा 
श्वल उठ तू मी धानन्द्‌ लूट 
अर-मर जीवन मे नब मिगस 


८ ६ ) 


देस । दस 1 एलो सा मधुर शास। 
मानव तृ । व्यो इतना उदास 1 
सच पू्ो तो सुमे कूल प्यारे भौ वेदद्‌ द । रविवानू के शब्दौ 
मे-लोमें उद्भिद्‌ तत्व फे ध्तिरिक चौर भी एव है क्योकि 
वमी तोभेमि्यो सेये इतना श्याद्र पातेदे, प्रकृति का सवे- 
भ्रष्ठ सौर्यं एलो ॐ रूपमे ्ी प्रकट हना है । यदिमं प्रकृति 
के इस सद्यं फो पकड कर शब्दों दारा कागज पर उतार 
सका ोता, तो सुमे च्तिनी खुशी होती, यह उसी समय बतलाया 
जाता तो श्नधिकु समीचीन दोता। 

“लज्जते वस्र को परवाने से पृषे उश्शाक 

घो मजापयाहैजोवे जान दिये देते 
भानव निरामजदूरतो है नक्ष जो दिन रात काय भार से पिसता 
„ उसे भी मन बदलाने फे लिए ङ्व बादिप । बही छद तो 
भषति से मिलता है । स्वय वैदिक पियो ने भृति फी 
रासा भे कहाहै। बुद्धि फा वास्तविक विकास पदैत फी 


०९ 1010 प्ाऽ6 ग ॐ राप्य ००त्‌ 
४ ४64 गप ग्पठा6 07 9 पश्चा 
0 णन्‌ श्ण श्पत्‌ &००त्‌ 
४. भा धट 58286 © 
{ ऋपि सुनियो की पेता मनुष्य फे भले बुरे फे सम्बन्य मेँ 
भासन्ती वन फा एफ प्रभाव वन्दें अधिक्‌ शित्ता दे सकता है )। 


फारिशु उसे षी पीकर क्यो रहता है १ फूलों $ यन्यन से 
प्ट फर किसे देवने जाती है १ श्सको खोज फौन करवा 
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दै सरिताफे हदय मे लदरा फे मिस से जं जीवन स्पन्दि 
हय रक्टा है, उसको सार्थकता श्यपने फो श्चगाथ में मिलने शी सै 
धयो ह १ अभिसारिणी भी श्रपने मानसन्दावम मँ प्रियवम 
से मेद फर ही शान्ति क्यो पाती है ? भ्रात फाल दुय मुदे वपे 
खा प्यारा व्यो लगता है १ शरीर यव ससे एक यीवनेोन्मुसी 
मदिराकी सन्दरी-सी वरथो ह ¶ प्रेयसी फे श्यामवर्णं क्लोचनों फे 
सदश ष्टी ्रन्धकार मेँ क्यों एक भकार फा रस दै ? सान्ध्य-वेला 
फी सिन्दूर बा, क्रिसी के फल कपोज्त पर श्द्धित लज्जा लाली 
सी क्यों मधुर लगती हे ? निर पने भीतर की वेदना किसे 
सुनने के किए वादर निकल रहा है! निर्जीव प्यते के द्‌ मे 
भी भिस सद्व को देख कर पानी मर थाता दै, वह्‌ सद्य कैषा 
ह १ श्रादि चनेक माधुर्यमूलक भार्यो की स्वादीय सी सुषाक्ता 
श्रादि श्रोत णद? इन सम का वम एरु ही उत्तर द--पकृति । 
स्वना द्वारा दी रचयिता ॐ प्राप्न दयेती ह! इस निपिल खषिके 
स्यामीको हम उसी ॐ द्वारा निमित कण कण मे देख सर्ते दे । 
चचाहि९ फेवल देखने वाली श्रो । मे पदले होकट चुराह्‌ क्षि 
भावुकता की छपा मुक पर जरूर है । उसी ॐ परिणाम स्वरूप ये 
कतिपय 80018 मावोच्स ( यैबेय ) नाम से जनता- 
जनार्यृन की सेवार्पित है} 
समय-समय पर जिस छन्द मँ जगज जो भाव भरकट हुए, 
उन सयका एकतीफरण ही यद पुम्तक है । ननभापामें लिखित 
५ छन्द इस सग्रह में नन दिये दै, सके वद्‌ चरथ मक्चंक्षि 
श्च्छैनदीं लगे 
५ श्नवेयः में मरो सय प्रहे। वे मेरे विगत जीवनी 
खनदटली मादक सन्ध्या फी दो चीण रेपे हं । मारी देमन्त-- 
हेमन्तं च्छतु की भोति भ्ायी जीर सदा फे लिए चल्ली गयी । 
यद्यपि हेमन्त वर्मे एक बार दर्शन दे जावा है, पर हेमना नी 


( ११) 


श्मादै। घ्राईष्यीनद्री। दिले भर जातादै, चन्तरवांसी पुकार 
उठता ह ~ 
५कौन वतलाश्नो मेरी स॒स्छति के दार पर- 
नित्य नये->ये मेप धर कर घ्राता है। 
कौन उठता है १ कौन सोता मेरे पास विप- 
खौन प्राण बीन पर रागनित्य गाता)" 
यह्‌ सव लिखते हए मेरा द्वद न जाने कैसा बुद्ध हो रा 
1 ब उसके एक माद चि० कुमार निद्यालसिहनी हौ जी 
दलानि के सुम निस्सावन फे साधन शेप रह गये है । जिस 
भ्रकार आलम कवि ने अपनी प्रियत्तमा फे निधन प्रद खित 
हो करे लिला था-- 
५जा थक्ञ कौन्दे विददार अरनेकन ता थल कोरी वैठि चुन्यो फर 
जा रसना सों करी बह बातन ता रसना सो चरित्र गुन्यों कर 1 
आलम्‌ जौन मे डु मे करी केलि तहां प्रव सीख धुन्यो कर 
नैनन मे जो मदा रहत, विनङी अरय कान कदानी सुन्यों कर ।1” 
मे वैसा तो डच मीं लिख सका, परन्तु उनके शपते (खय 
पने ह) दोनो पदे दिदे सैरयद्‌ती स्वम्ि्त सतारका 
स्वप्रथा। 


^प्वायथा जो छव कि देखा जो सुना फसाना था ।” 


1 {3 ॐ 
हिन्दी में दैए्वर की छृपा से छत्र पिष्ट पेपर कम रइ गया दै] 
मयी दिशा में काफी भरगति ष्टी री दै। अव उसमे भी श्चपना 
कदने योग्य ङ्व है । ओं कद्यं तक कल्पना का मार्ग परशस्त कर 
सका ह, इसे समय ही बतलाबेगा ॥ 0211 मौकज्िकता 
काथ्यानि भी मुकसे एक कण को नर्द टा है । सेतो कवीन्द्र 
फलिदास फी कृति भं महामारत के चने माव, यद्य तक कि 


( १२) 


पद्‌ पक्ति में मी कदी ऊदीं सास्य है । 
प्वारे दर्म तुद न्वर्‌ पारति, 
दार उवारि उत धरि रलौ" 
देव 
@णक्625 = फएणप्ात्‌ ऋक = 0पाः प्राणा), 
गर९ङ् फणप्रात्‌ 606 एरतएव्छय 6९ कत्‌ ८06, 
रवीन्द्र 


यदी नदीं, पाश्चाप्य श्चौर पवत्य एेसे कवियों के भाव जो 
समकालीन भी नदीं ये, जिनङ़ी भापाभी भिन्नथी, परन्तु 
दोनों फे छर जिर मे प्रकरति का प्रेम प्रदीप भरकाशित दो रदा 
था, दोनो ठी एलो की मौन मापा सुन कर पं से भर जते थे। 
शमादि कवि वाल्मीकजी ने चिगकरूट का पवंतीय दृश्य द्विव 
करते हुये राम के द्वारा सीता ने कलाया दै- 
ध्मादीप्तानिव वैदेदी, सवेत॒पुष्पितान्नगान्‌ । 
स्वै पुष्पै किंशुकान्पश्य माक्तिन शिशिरात्यये । 
हे वैदी । सब श्नोर फक हए मानो जलते हए इन िंशुफों 
षो ४ । जो वसत में अपने एलो की मालाएं हाथमे लिए 
खडेद। 
ठीक देसा दी माव विलियम बडंखव्थं ने भी अपनी (119०8 
प्ल प श्वर इए, नाम्नी कत्रिता में व्यक्त किया 
एप्त एाधाण086 3, 10 02 8१९67 00 फा 
गृण एलपायणाप16 ४०1९ 1६8 76818, 


उसी मधुर कज में भरारम्मिक वासन्ती पुष्प स्ववको भे 


( पेरीषिंकिल्ल ) लवा विशेष ने पनी माले कटका दी! 
ग ग्द र 


( १३) 


मेरे यद्‌ सत्र लिखने फा यदहं प्रयोजन नरह, कि सूरसूर 
सुलसी शशी उडुगन फेशवदासः जी ने भावापटरण किया है) 
नदीं उन्न शपते से पूर्यवर्ती कवियो फे काव्य से लाभ उठाया 
है, पर्यर्ती कियो को उठाना भी चाहिए । आज हिन्दी में 
द्यगरेजी, वगता श्रादि मापाश्रों के पठन पाठन से जो कान्ति 
होरी दै, बह भविष्य मे श॒माशा सूच है] राटमाषा हिन्दी 
की सव॑तीमुली चन्ति वाञ्डनोय दै । आज आ्त्मानुभूति, श्रात्म 
मृति, श्यास्म जित्तासा को समीचीनत्तया प्रकट करना दी कलां 
क ध्येय है। एक विदान्‌ के शब्दो मे- 


पण€ पफएपाऽ6 ण इला-€ र ए116890य 28 16 
छ्य ० शु] भ 


स्वभरकारान का माव ही समस्व कलार का मूल्ञाधार दे । 
श्ाचीनता का वद्‌ युग लद्‌ गया है, जब्र कबिगण मेव याना- 
महराजस्ो फे लिए दी काव्यकानिर्माण केथे। प्रव तो 
कविता मे शषपनापा श्रा गया टै ! वह्‌ जीवन के श्रयिक मकर 
श्यागयीषहै। 
स्य॒ क्ते है खो । लोलो! 
छवि देखेगै जीवन घन की! 
साषरणं स्वय वनते जति- 
ह भीड़ लग रषी दर्शन फी) 
प्रसाद 
> 4 ९ 
चन श्नाया था न जाने सप्र म सुक फो जगनि-- 
याद मे उन 3गकिर्यो फे ट सुमे पर युग निदाने । 


ह ४२ न 


८ श) 


सजनि । मँ उतनी करुण हट, फरुण जितनी रात 
सुमग ! ओ उतनी मधुर द, मधुर जितना प्राव । 
सज्ञनि 1 ओँ उतनी सजल जितनी ` सजल बरसात । 
--महदेषी 

द रही कितना दिलासा, धा करोपे से जरसा, 
चोदनी पिले पदर की पामे जोसो गद 
रात धाधीष्टो गरदै। 

यात करते सोगयात्‌, स्वप्र में फिरसखोगयात्‌। 
रह गया मे भौर श्चाधी घात, श्चाधी रात 
साथी । सो न कर छं बात । 


--चच्चन 
अन्त में प्राचीन सरणी फे पालन फरने फे लिए धौर मजे 
से श्चपने दोपो पर धूल डालने फ लि मँ तो यदी करहेगा ! 
प्न्तव्य एव॒ कविभि कृपया प्रमादात्‌ 
काव्येऽन कस्विद्पि य॒ पतितोऽपशच्द्‌ 
भरीतिर्ययास्तु सु्धदो मघवा सशब्द 
ङिंसा तथास्त्व सुददामयि माऽपशब्दे । 
यदि मेर फाव्य मे पको च्रपशब्द्‌ दोप भिज्ञ तो 
कृपा कर उस पर ध्यान न दीजिएगा । सञ्जर्ना को तो सुशन्दों 
से ्मानन्द्‌ मिलत। दै चौर दुर्जनो को श्पशब्दों से। मै दोनों 
ही फो प्रसन्न रखना चादताहूं। यदिमेरे कान्य में कोई दोप 
देख पदेगे तो समममूगा 9 श्रसभ्जनों को भी नानन्दित करने 
के लिए सामग्री प्रस्तुत ह ।* पुरातन नूतन के मरमिर्यो सेतोर्म 
कालिदास की तरह यदी कर्मा जो उन्होने अपनो सर्वप्रथम 
सचना 'मालविकाग्नि मित्र" मे लिखा है- 
पुराणमित्येव न साघु सवम्‌, 
न चापि कान्यय्‌ नवमित्यवद्यम्‌ 1 


( १८ ) 


सत्त परीत्यान्यतरद मजते~ 
भूद पर प्रत्ययनेय युद्धि 
भजनो छ भी पुराना है, वदी च्चा नर्द होता च्नौरजो नया 
है व कान्यमय नदीं, रेखा भी कदना उचित नरद है । सत, 
सुधी नन गुण वशु फी परदाय करने पर विचार करते है । 
मौर मूढ लोग दृसरोँ की बुद्धि पर विश्वास रख कर छपनी 
सम्मति देते टै ।" आशा है कि नीर रीर चिवेकी दसुद्धि पाठक 
¦ जो प्रा है उसे ष्टी गृण करेगे । 
9 {1 भ भ 
मेरी हस साधरण फति पर धनेक गस्य-गुखक्ञ पद्-बक्य 
भ्रमण पारावारीण विद्वानों ने शुम सग्मतियों देकर सुमे जो 
गौरव श्रदान किया दै, उसके लि मे विनयायनत हौ फर ऽते 
विश्वास कौ सफल करने फ लिए जी जान से सवेष ) सेद षै 
कि श्राचाय॑ प० पदमसिदली शमां जिन्दोनि मैवेय को भूमिक्षा 
लिखने का वचन दिया था, श्राज खर्मौय हे । 
शन्त में यभाव में उन्दी के नन्व स्ते भाजन श्योर धपे 
समिम प० हरिशकरजी शर्मा कविर्न के ऊपर मेँ यष्ट भार 
सादर सहे समर्पित कर्‌ के निश्चिन्त होता ह| 
सेरे अमिन्न भिव श्री माई मडेनद्रजी का सौ मे सस्नेह श्चाभारी 
ह, जिनकी चाज्ञा से मेने ये यिखरे हृ टृण फटे कर डाले ह, 
परन्तु उरते दरते घनसे ददन तो कह हो देना चादता हँ कि-- 
¶नाक्‌ ्यनवाने छी कह दो, तिनके विनवाने फे वाद्‌ ॥ 
की ये इसे पद कर दूसरी ्याक्ञान दे रटे । नदी तो मेरे 
जिए घडा कठिन हो जायगा 1 ईट पत्थर के प्मागरे भे वरज की 


रज या उन पदो की धूल त्तो मिलेगी न्दी, जौ कवि धनानन्दृजी 
फे फथनायुसार-- 


( १६ 3) 


प्रद्‌ विया फी मूरि, शं खिन म राखो पूरि, 
धूरि तिनि पाहनफोष्ाश् नेक धानि दै 
फिसीसे यो फातर प्रार्थना करनी पद्व, ध्वक्षंतो खय 
जगह पत्थर पड़े ह" -श्नस्तु 
श्रव पने कुटु चत्यन्त समिकट स्नेही चि° कुमार रामेन्द्र- 
देव चमा वी० ९०, कवर जगवौरसिंदजी चोक्टान धी० ए०, 
दिष्टी जलर, वाणी र्न, प० देवीद्याल पचौरी शौर माई दिव्यनी 
का सधन्यवाद्‌ म्रेम-स्मरण करता हश्ना लेखनी को विश्राम 


देती 


शान्ति निकेतनं 1 विनश्न-- 
तरो, दविवरामजः (फं प्रायाद्‌) ॥ हस्श्विन्द्र दैप वर्मा भ्वातफ़ 


नवे 


साध 


ज 


तेरी वीणा कौ स्वर-लदरी 
कफानो को खचि निज श्रोर-- 
मिसे श्रवण करते-करते ्ी- 
नाच उठे मेरा मन-मोर ॥ 
अन्धकार से युक्त निशा-- 
जव तेरी नीरव महिमा को- 
गातौ हो, तव मेँ भी गाङ 
"होकर के घानन्द्‌ विभोर ॥ 
जब अनन्त अम्बर मे घा शशि 
सोन कर रदा दो तेरी- 
तब मँ भी उसका साथी हो 
माष फर तव फरणा-कोर ॥ 
जब विकसित सौन्दर्यं सख । तव 
एषो पर "हो बरस रहा-- 
"तच भेरी प्यासी शरावो 
तेरी दवि की डे हलोर ॥ 


प्फ 


उद्गार 


~न 


मेरी मनोभावना कव से उस पथपरदहै घूम री । 
अहा । पडेगे चरण यदो तव, श्ससे उसको चूम रशी। 
श्चाज धूलि कण भौ उस पथ के मुक्ता््रो को रदे पुकार~ 
५श्राश्रो । देखो छटा हमारी सुम मी हो जाश्रो तलिदार॥" 
र 1; छ | 
देखो तो मै उस लतिका पर करता हू कब से श्रठुराग- 
कभी फूल श्वायेगे उसमे, श्रौर॒फर्लेगे मेरे भाग । 
कण्ठदेश में पर्हैव दिला्येगे निश्चय वे मेरी याद्‌- 
पप्रेमी के शसू से सिद्चित म हे उसके प्रेम प्रसाद्‌” ॥ 
~ छ छ % 
म उस दिनि के मधुर स्वप्न को यना युका हँ जीवन ध्यान 
जिसमे मिलन ह्या था तुम से, चौर बिरह का था ्रवसान। 
ह वस यदी कामना केवल होवे वह मम स्वप्र च्रमग- 
जिससे कमी न दटे मुक से मेरे जीवन धन का सग॥ 


| ` 


भेट 


1 


तम वहतो रोगों काषर दै, 
कीणष्ठो रा जे हरदम । 
रेसी श्ररियर वस्तु भेद दू- 
सो प्रसन्न होगि कव प्रियतस¶ 


फिशलय से कोमल श्थो में 
डरती ह करते शपित (सनः 
भार समक फर. कटी न इसको- 
हाहा + ज्ञा दँ जीवने घन १ 
अर ! जान कर मो श्रजान भ 
क्यों मनती हं इस श्रवसर्‌ पर । 
छपर वस्तु की षया चिन्ता जय-- 
सदा जान देती है प्रिय पर॥ 
(6 


[ऋ 


सीन 


अनुभूति 


[0 


कल कुजो मे खिली जा र्दी 
सखि ! अयुदिव पुलकिच कलियो, 
क्वा दन ते मेरे प्रियतम की- 
देखी दै पुलकायकियो'! 


कोमल कलित कमलल दल मुकको 
लगता कैसा भनमाया, 
तौ क्या इसने भी भ्रियतम के-- 
करस्पशं का सुख पाया१ 


मधु-भीने सोरम से लद कर, 
इटलाता चल रहा पवन । 
ष्या सने भी मेरे ग्रिय को- 
देखा है सखि । मन्द्गमन ¶ 


शा प्रति दिन ्रभात बैला 
सवण लटाती है उपा, 
रनाभरण रम्य प्रिय की क्या 
देखी कहीं वेष भूषा ? 
श्यामा पच्वम स्वर मे गाती 
अपनी वाणो भें सधु घोल, 
सखी । सने क्या इसने मी ह 
प्रियतम के बे रसमय बोल ! 
श्ल रभिषन बोट रेष 
पर बे कव कुछ लेते (+ 
मेरे भिय फे त्याग भाव प्र्‌ 
जान न क्यावेदेते हि 
म्यो के कर बदा फर र्दी 
सरिता तट का आलिङ्गन, 
स्या इसने प्रियतम से मेरा 
देसवा है ससि । मघुर-मिलन १ 
सन्ध्य ्ररुशिमा के मिस सूना- 
नभ भौ दविखलाता अनुराग, 
मेरे भ्रिय का प्रेम ससी री! 


च्ठा समीके खर मेलागर 1 
पोच 


नैवेद्यः 
[9 
सान्द्र चन्द्र कादीपक लेकर 
निशि आरती उतार रदी, 
कीन नही सखि 1 भेरे प्रिय पर 
पना तन मन बार रही 
कण-कण से एटा पडता है 
प्रियतम का ्ानन्द्‌ श्रमी, 
तो मी शाय! वाबली दुनियाँ 
नीं देखत शंख सोल । 


हठ 4 


निसीथ-मिलन 


"389 


मिलन भावना जगतीमे छाद्‌ रै चारो चोर, 
नाज मिलन के सागर मे श्राई टै एक दिलोर। 
रुत शठाय कान सुन रदी दै मिलने का गाने-- 
मिलन स्वप्न देखत। पल्नयो पर सोया पवमान । 


विपी दै इदुप्ीव प्रौर नम के दे तेत्र अतन्द्र 
देख रदे है समी मिक्लन का मधुमय नूतन चन्द्र । 
वसुधा से दनी मिल रटी है गलबदिया डाल; 
पात पाति पर लिखते हिम-कण मिलन क्था का दाल । 

डाल्ली डाली पर कोयल वाणी में श्गृत योल-- 

कती दै “लो मिक्ञो । मिलन ॐ ये पल है अनमोक्ष ॥ 

किसी ह्य को मिलन भावना ही खुन्दर सुङ्मार-- 

रता वनो लिपटो तसरुधो से श्ाजि कर रही प्यार । 


सात्‌ 


नैवेय 


1:02 
मत्तमघुप मरङ्रन्दं पी रदे फुटुमन्पात्र में दवः 
चारु कल्पना की चविसौ भू प्र अङ्कित दै दूब! 
स॒रभि रल सा सदन द्धोड दग मेँ मर नूतन प्यास 
भिय से मिलने कफो चुपञे-चुपके करती अमिसार। 


फुल्ल-कुमुदिनी की श्रो का पाने को दु प्यार-- 
पुष्फरिणीष्टी मे सुरो चा वैद इष बार) 
करता दे रस-पान सुद्‌, का घट कर से खोल-- 
सिदर लाज से देस देती बद नदी शटा बोल । 


फिर न मिलेगा य सुयोग रेसा खन्दर शम फाल 
यदी जान कर सुहर्लो नै खोले निज नेत्र चिराल । 
देसे । देखे । श्राज देख "ले । वे भी मिलञनानन्द्‌ । 
पद ले । जगती फे कण-फण भें लिखे मिलन के छन्द । 
किरणो का दिन्दोल, मिलन फी परी री है भरल, 
विश्व-यन्य पर चन्तदीन खिल उठा भिलन पा शूल } 
धूल भ्राज यन गयी स्वगे दै चनौर स्वर्गं ह धूल, 
छव न माव चन्ति करदे, फदीन मन फी भूल 
शै हृदय मे ममा सका जो नदीं मिलन का मोद-- 
वही सरित यन षट पड़ा दै राज विजन फी गोद्‌। 
ताल्नी बजा तरे करतीं उट खठ करफे लास-- 
मिलन्योधुसे भाज यन रदी दै प्राणो फे परत। 


भाट 


मैवे 
®+ +¬ 
शदय-बल्लकी पर किसने दी मिलनाङ्धुलि यह्‌ फर-- 
मूर नयन भी लगे बोरे, लगी न छु भी देर । 
ट्ट गद बन्धन की कटि मिला सया श्रालोक, 
मधुर-मिलन की एफ मलक ने भिरा दिये सव शोक । 


नव वसन्तमय हृदय प्रकृति फा पूल उठा दै आज, 
भीतर बाहर सभी जगह दै सजा मिलन का साज । 
मधुर मिलन ने मिटा दिये जीवन के सारे खेद, 
फसा लगता श्रव न रदेगे कीं विर, विच्छेद । 


मिलन षा उमद्‌। पारावार, 
श्राज हम तुम है ण्काकार ! 


विखरे फूल 


~~~ 


श्यो भेर जीवम-वसन्त ! छा 
छन्त दुखों का करदो) 
श्चाें फल बनाकर इत मे 
अपनी द्विको मर दो। 


2 
सिल दल दे नेत्र मारे, 


देख रै जो तुमको प्यारे । 
¢ 


मृदुल पूल के मुख मे किसने 
मधुर स्य का जादू भर कर 
सुमे रिमाने को भेजा दै-- 
चतलादो मेरे चिर सुन्दर ? 
~) 
दख 


नैवेय 
++ 
नल लायो का नव यौवन 
निकल निकल कर॒ मानो 
फूलों फे मिस घनीभूत ह 
चग हयं तो पिवानो? 
<. 
श्राज सपि । हसते हये प्राणेश एलो बीच पाये 
देया कर प्रिय ते मिलन के मागे है कितने जनाये 
दयां कर प्रिय ने मिलन के द्वार है कितने वनाये 
राज सखि । 
[~ 
फूल दै प्रिय फी याद्‌ दिलाते 
वैसे दी मदु गात सरस दस दंस है चित्त चुराते 
कैसे टी प्रेमी जन की श्रौखों मेहं गड जाते 
पल दै भिय की-- 
& 
कमी अपनायेगे प्रणेश 
इसी श्वाशा मे सव कुष भूल 
मधुर मेरे ष्टी उर के माव 
खिल उ दै सखि । बनकर पुल 
@& 


ग्यारह 


दिश्व का चिच्रकार सुकुमार 

नूलिका लेकर कर मेँ मिन। 

विश्वपि चिग्रणं फो जव चला 

सन गयां तमीपूल फा चित्र 
3 


नव यौवन से पूं धरित्रीफे श्रो दु उच्छवास दुम ' 
विनविन्दुश्र से शचदल पर लिखो प्रम-इतिद्ास शुम 
सशय सर्पं तुम्दे कब डसते,तुम मे भ्रु का वास छम । 
लव दक रट, तुम्हारा सम्युख रदे मारे दास ठम । 


~ 
शैशव से दुम मधुर श्नौर यौवने सुन्दर 
निखिक्न खष्टि की एक फान्य-कल्पना मनोर 
लतिका के मधुपूणं॑लम्दौ मगल घट प्यारे । 
कवियों कया शक्ति कि गुण गा सकं तुमदार। 
आनि फितना इतिास है, चिपा व॒म्दारे हास मेँ 
लुम वासित मन-मन्दिर करी, शरौर बसू ओ भस मेँ 
@ 


मेरी श्रोलों से कूलो को जो चुम कदी देख, पाते- 
सो निस्वय षै यष्टी कि लुम भी फुल क्षौ के गुण गति । 


बारह 


[~ 


नैवे 
® +++ 
अय भ्रमाव होता जगते ष सन्ध्या होती सो जति 
शन्ति किसी फी भंग न करते, वीज प्रेम फे घो जाति ट । 
सतिफाकेये शि॒पुन्दर ट, सरल-टद्य्रीदा-रव निर्मल, 
ये ष्वा जनि जग कैखा है १ कैे् उसके युखशदुखद्रल॥। 
¢ 
नन्दा-सा इनका जीवन दै, 
मन्दासा हनका ससार । 


यदि घन सके फरो तो दणभर 
तुम भी इन एलो फो प्यार । 
(3 
च्चा दै, अपनी इच्चार्द- 
पक पल्ल मे भरद! 
च्मौर तुम्दारा मागं जा हो 
घो उसे मे धरदू। 
चरण तल चूम्रले 
2 


फूलों फे मादक सीर्भ-सा 

मेरा वेण प्यार । 

छाज दो रदा है जगती में 

भिल कर एकाकार । 
[~ 


तेरह 


नैवेश् 
++ 
चोदनी फे रजत घ्रलमे देसी के पल 
मजनि ! भ्रिखरां फर फरो मत एफ श्यल्दद मूल 
ह्यँ। रही णक श्रह्द भूल । 


एवदल के सौरम फो योलो, 
कौन सका टद बोध। 
हृद्य फी कय सकती है माध । 
@ 
चढ़ा भाग्य ६ नाय । तुम्दारे किसी काम में श्रा तो 
पूजा ्ी का फूल नू, चरणो मे चद सुख पाड तो 


[-) 
कितनी जल्दी सुमन । सुरभि धन 
सोप दिया तुमने जग को। 
तो भी मानव नदीं सीखता- 
च्रात्म-स्याग के इस मग को। 

क पूलों कैसा दो सुन्दर 
्ाकपेक जीवन मेरा। 
वस श्योर नदीं ङु ष्यरे 
हो यदी यु्रह तेस । 

[~ 
चौदद 


लतिकाच्नों से पुष्पवृष्टि सा- 

मधुर श्रयाचित मेरा मेम, 

लेकर के प्रतिदान न कुछ भी- 

करता रदे जगत्‌ का केम । 
दै 


सिले फूल य। प्रकृतिदेवि की 

खुली फिताये जो थीं बन्द्‌ । 

शछपना-अपना पाठ ध्याने धर्‌ 

पढने लगे विहग सानन्द्‌ । 

(~ 
खिले फूल या उपा काल मे- 
सुट लते सल्ल । 
नोट रहीं याचक लियो को- 
सौरभ धन परनमोल । 
[~ 

रारि रारि फूलों भे परिणित-- 

जिसका है नावस्य । 

उसी कौ श्रपिति प्रेम श्चनेन्य । 

&. 
प्रद्‌ 


४ 1, 


चैषेथ 
धक 
जो एल प्रत्त से मङ़ते दै- 
वे मेरे प्रियतम के अलय चरणो पर दी तो चद्पेष्टे। 
जो फूल डाल से कठते ह| 
© 
फूल सी फा स्वर्गं देवने फो कब जाते। 
उन्हें देखने टी फो देखो सय षट ध्ावे। 


जीवन यौवन में जो छख हे मधुर वदी तो सुम हो एल 
चम भूलना षी भूतल रे टो सब से भारी भूल ॥ 


@ 
डाली की गदु दोला पर 
पगे लेती टै ककलियों। 


है शत्य समीर खुलाता 
गत्तीं गुण मधुपावलियां ॥ 
©. 
उन्मद्‌ टौ यौवन मद से- 
फली न समार्तीं कलियो 
फट जाता तमी वसन है- 
जग कता है पञ्डियो। 
[ 


सोल 


[4 7064 
भवेल कलिका-से कव से खोल- 
ह्वय फे वैे र्द्ध कषाट। 
शृङ्गसे कव श्रायै तुम नय 
जोहते रहै सद्रा ही वाट। 
@& 

यद गुलाब की कली भली दै-- 

षते न तुम तोडो माली। 

प्रकट कर रदी प्राणेश्वर क- 


पद्‌ तल-सी कृ-क कलाली । 


[~ 
होकर पुल धूल मे मिलना यदि कलिका यह्‌ पाती जन-- 
फभी न वनती फूल भूल बद शौर न मँ भी रदता म्लान । 
[ 


कलिरे ) तव शरदुः सम्पुट म~ 
जाता ह प्रेम िषाये। 
रख देना सोल षदो पर-- 
निदेय जव सम्मुख यि । 


©=. 
सम्दारी फुलबगिया का एूल 
होऽ, यदी प्रथा मेरी शवे नाय कबूल । 
मतेति दुम्दे देख कर दू सुशो से एल 
सम्दारी फुलबगिया का पल । 
~ 


#। सत्रह 


मैवेथ 
&++#५+ 
कूल प्रेमीत्सव श्राज मनाश्ौ 
खू जी भर कर दसो सारौ 
रग विरमो कपड़े पदनो इत्र सुगन्ध लगाघ्रो, 
पर्णददी का रसो कट मटपद बादर घाश्नो, 
श्रमर मित्र तच दार खड ह उन सेय भिलाश्रो, 
गान सुनाने को वे उत्सुक सुन कर शीश टिताश्रो, 
रसतिकता निज दिखेललाश्नो । 
पल प्रमोरसब राज मनाश्मो। 

[~ 


एल तुम डाक्ती से भड आना । 
यद्र ससार न योभ्य तुम्हारे यष्ट भूल सत श्राना, 
चोवने मे ही य्ह ्ाय ! श्चसमय होता दै जाना 1 
फलत तुम डाली से फड़ जाना । 
स्व्नो-सा जग यहं विचित्र दै, 
सुख क्था बह तो सलिल चित्र है, 
इर पत्थर पर की लफीर्‌ दैजिसंका कठिन मिटाना 1 
यशं शरदपत करासनां का दै अन्त एक पदवान। } 
फल चुम ठाली से कड्‌ जाना । 


लष्टरे टै या भथिक 


हृदय फे प्यार भरे अरमान । 


ॐ 
सेयेय 
@+¬+5+¬+ 
माली प्रन द्योदना युक फो- 
छपने हाथ तोढना युक फो- 
किर माला मे गूथ, ट्य पर रखना हे सख मूल 
या पैरो से मसल यनाना धपनै पय फी धूल। 
लुम्दास फलयगिया फा रत । 
¢ 


फूल हैयाये मनोहर प्रेम फे दूत धाली। 
प्रेम से परिपूर्णं कोमन्न म मधु से सिक्त ह उर- 
पेशुियों ह सरस रसना्ये, भ्रमर गृजन मधुर स्वर 
पद्टेण पल्लव फर दिला कर दूर से ्ी है बुलते- 
पास शयाने पर यष्ट सन्देश दस-हृस फर सुनते 
घन्य ट वे जो, सजन, सुखश सुख से पूत शाली 
फूल टै या ये मनो 
@ 
पल तुम गरेम-दूत वन जाध्चौ } 
प्रियतम तक है पर्टुच बुम्द्ररी 
अ है विरद-व्यथा की मारी) 
यह्‌ क्न्देश सुना कृर उनको सत्वर ्ी जते भाश । 
फूल ठम प्रेम-दूत यच जाश्चौ । 
[1 


भदारह 


मैचेचय 

+क्त 

फूल गरमोत्यव श्याज मना 

खूव जी-भर करहेसोर्देसाश्नो 

रग विरो कपडे पहनो इत्र सुगन्ध लगाश्रोः 
पणकटी फा दार सोल कर महपट बादर खाश्नो, 
भ्रमर मित तव द्वार खडे है उन सेक्षथ मिलान, 
गान सुननि को वे त्युक सुन कर शीश दिलाभो, 
रसिकता निज दिखलाश्रो ! 


धूल प्रमोत्सव भाज मनाध्ो। 
[4 
पू तुमं डक्ली से फड जाना ! 


य ससार न योग्य तुम्दारे यह्यँ भूल मन श्राना, 
योवन मे टी यष हाय । असमय होवा दै जाना । 
एल तुम डाली से ऊद जाना । 

स्वप्नो-सा जग यद विचित्र हे, 

सुख क्या९ वह तो सलिल चित्र है, 
दुखपत्यर पर फौ लकीर हैजिसका कठिन मिटाना ! 
यणे शर्क फामना का है अन्त एक पद्वतान। । 
फूल तुम टाली से कड जाना । 


लष ह या अधिक 
हृद्य के प्यार श्वरे भवमा! 


च्तीर 


चेथ 
4543-2 


एल भधिक ट्रते- 
याकि दिल फौन सका दै जान। 
@ 
उपवन मे दाय पवन ने- 
मेरे जा दुख सुनाये। 
कप उठी लतार्ये सुनकर- 
फूलों के च्रश्र गिराये । 
@ 
तेरे हित ह सभी विकल । 
पल्लव-पाणि दिला कर करते धृत प्रकट मन की लघल । 
तदिन-कर्णो के मिस टपकाते दुखी पूल भी निज दग-जल । 
तेरे दित है समी विकल । 
@ 
दुददिन-कण कव फूल के ग से व्यथा के श्रु डते । 
मेलने प्रिय के विरह में कष्ट ह क्या-क्या न पडते । 
तव कषा प्राणेश के पद पद्म पर जा पूल चदे । 


व्िन-कण। 
[¬ 


कली में देखा गोपन भावे 
पल भें श्मात्म-समर्पण चाव 
@ 


धीस 


नैवे 
+ 8 
५ एूरलो ने सुस्पष्ट कर दिया- 
कलियों मे जो था अस्पष्ट । 
हसीजिए सव फूल चाहते 
सह करके कटिं काक) 


खोल दू मँ भी श्रपना हदय 
विश्व तुम होश्नो मुम्पर सदय । 
@ 
जनक हृदय फी कोमलता का- 
श्तुमव तुम करते ट फल । 
तमी सदा तुम सते रदते- 
मेही दुमद इख देते शूल । 
[ 


प्षण्मगुर जोन पर हम सब व्यथै र्दे है एल, 
हयाय हमारी इसी भूल पर हसते हँ क्या फूल १ 
[3 
एक एल जव जदो डाल से ड गया-- 
शकर के भट वँ दूसरा अड गयां 
बहुत दिनों तक रिति न रहता स्थान दहै, 
हे भाव म माव प्रृते यद्‌ कषान दै । 
क 


इष्ीस 


नैषेश्य 
®+ 
सरल सूप-माघुरी रात भर की एलो ने भिय फी पान- 
वदिन कणो फे व्याज द्गों मे वदी फलकती चम छविमान। 
तरल चित्त फिम्बा फू्लो फे हुए देख भ्रिय-छनि प्यारी- 
दिम-कण फदने लगे उसे सय सचमुच भूल ईं भार । 
नदी 1 नही 1 प्रिय धधर-ल्ालिमा देल कुम मो लक्ञषाये 
दिम-कण फव ¶ प्रेमातुर क फर मुंह मे पानी भर लयि। 


[~ 


लाने फय से वुग्दं देखता श्राया ह मे एल- 
किन्तु न लोचन थके, लगे तुम चधिकापिक सुल-भूल 1 
4 ८ 4 
शंखो मे मधु धौर धर पर फलका दौ सुसकान-- 
श्वपल छपघ्नों से छक करते प्रेम-वाण सन्धान 
विध गया हं मै सव कुव मूल । 
श्रे! श्रो मेरे प्यारे एूल। 
तुम परमरकरष्टी जीता ह जीता ष्टी मँ मरवाह 
अपना ध्यान नदीं है तो भी ध्यान तुम्दारा धरता ह| 
रोम शेम मेरे शरीर का करता प्रियतम तुमन्ने व्वार-- 
खट उठ कर के रा६ तुम्हारी देखा करता बारम्बार । 
जितना प्यास तन कोमल दै उतना ही यदि मन हता 
तो फिर क्यों मेरे जीवन का वाग चिणड़ कर वन ष्टौता । 


मादे 


मैवेय 
छक 
1 ~यु 
सकी चिन्ता मदी दि सुककोप्यार करी तुमयान कसे 1 
प्र इतनी है पिनय कि मेण प्रेम सदा स्वीकार करो । 


६ {1 भ 


मत बोलो वम फल हिला कर प्रीवा यह्‌ बतलादौ भाव-- 
समम शिया तुभने मको है, स्वीकृत दै मेरा प्रस्ताव । 
खुशी से मै भी जाऊ एूल। 
श्चरे। श्रो मेरे प्यारे एूल। 
[:) 
ट रेसे इषम घषीले 
मद्कीले रौर सजीले ! 
सौन्दये-य॒रा ग पीठे, मन है पागल दो जाता , 
श्रषराध एक फरता है पर द्रुड दृसरा पाता । 
ह फेसे सुम फवीले 
मोहन मत्रं से कीले । 
@ 
“दो दिन के शुसुम सजीले- 
दो दिन वसत की लली। 
दुनियां मे तौ कवि दोती- । 
बस चार दिवस उजियाली ॥॥ 
>. 


ते 
~> ~--{ © र. ५ 


येद्य 
@-+¬® ~® 
“माना यह ठीक कथन है, पर कैसे सन समम्रार 
नश्वर भे अविनश्वर को, भँ कष दने ज! 
[¬ 
“शपे अन्तर मे खोजो- 
बह तुमको वीं मिज्तेगा। 
श्रय श्चनूप भू-तल मेँ 
फिर प्रणय प्रसून सिलेगा ।» 
1 
कमी चुना था श्रधर चन्त से प्रथम प्रणय कां परदला पत । 
फिन्तु मधुरता श्चव तक उसकी धुमा रही है उर म शूत । 
[} 


है ्रजुराग राग से रक्ञित- 

मेरे ये पाट्ल के परल! 

यु दिज्ञाते याद्‌ न जाश्रो-- 

जित्तसे कदी सुमे म भूल । 
~) 


मेरे एल सुमे प्यारे है मै फूलों का प्याया हू 

फूलों का श्चादर मेरा दै, मै खन से कय न्यारा टू 
[~ 
यदि पूल न ठम दते तो फिर-- 
सति स्ली दती कसी 


चौयोस 


होवे से भी इर लगता दै- 
कल्पना भयानक यदद देसी । 
[¬ 
पलो का सौन्दथं दिखा कर 


कोटे विज ऋूरता चिषे, 
उदी श्राह पवन भरता दै- 
पत्ते फर मल-मल पताते \ 
पूल भी इसदुख से माद जाते । 
श्रावरण से सष्टदय चच डते ॥ 


॥ & 
दस ही है ल, शौर रोती है शवनम । 
कहीं खुशी दै घौर कदी पर शता दै गम । 


@ 
मानव तू कों इतना उदास ९ 
तेरे समीप दी जव दइतनी लुटती सुन्दरता शु सवास 
इतकी क्या तुमको खर मदी दे ग श्वरे चल कर बतास । 
चल उठ तू यी श्रानन्द लूट! भर भर जीवन मे नव भिरस-- 
हस्देस पूललोसा मधुर षस! 
मानव! तू व्यो इतना घदास १ 


2 
पख्धयो फे पख पल फैला कर कते-- 
“बद्‌ जणे सदो मारे प्यारे शते" 


पञचीस 


नैवे 
| 
चिन्तु सुरभि ने कटा बुलाये जाती हैमे 
धीरज रक्सो रमी लौट कर धाती हमै 
पर बह प्रिय फी छवि देख कर्‌, वहीं भुग्व टो श्म रदी । 
पथ सुमन ताकते टौ रदे, जव तक दमे द्म खी। 
@& 


पलों के कम्पित चधर सुले 
गाने को प्रिय का प्रेम-गान। 
भार्वो की घनता से न गष्द्‌ 
निकले भ्रमरो ने लिया जान। 
भन भन कर गाने लगे भ्रमर 
पलो का वाङ प्रेमयग। 
जी सोल ल॒टाया पूलो ने- 
श्रमर्यो को श्चपना.भी पराग। 


कष्टं से लाड ठेसा फ़ल १ 

तेरे जिए कषँ से प्यारे 1 लाड ठेसा फूल ? 

जो न कमी सुराने पाये- 

जिसकी गन्धन जने पाये-- 

भ्रमरन जिसे लुमाने पये 

जिसे न भूल समीर च. सफे, पडे न जिस पर धूल - 
चअननोखा कष भिले ष पू । 

छष्मोस 


मैये 
++ ४१४ 
यद्‌ चिन्ता दे रक शूल ६-- 
प्‌ यह्‌ मेरो वदो मूल । 
ब्द तो केवल प्रेमल 
श्दययत मेरस फर लाद, तो मण शुरण । 
चरण मे श्रि ¢ १४ १/१ । 


„ ` - 


पल 


~+ 


दैट एलन मे लिद्धया फूल फे हौ गीव-- 
सपश पल सा न फो दर्ये प्याय दै। 
पि फा विकास जैसा शोत इसमे है, वैसा-- 
भिक्ञता नीर कींद्द्‌ जगष्टाय दै। 
वन-मन प्राण॒ सभी इसके खकोमल ह-- 
ष्टी इसी फे उर ओं ही रसघारा दै। 
षल-संी शरंगुलियों देवो भी न्ट वोद श्ते- 
चोट लगने से ठरे, कोपवा विचारा दै॥ 

श्चाज ्ीतो घोल इसकी दै खुकती दाली 

श्चमी ल्लालं भरी चष्टि भी नकीं | 

चन्द्र किरणो ने श्रभी इसको दुश्राभी, ॥ 

येक्षी मर्दी जीमर प्रमति कीभी णश 

शीतक समीरफा नसखवाद यभी 


धजते युनी, ~“ कीषदु 
अधुपाध्र { ^ चमी स 
सोपो >; 11 


111 


नेबेय 

[2 1] 

तोढ़ना वुम्दे हो इष्ट, तोड़ना तो उस काल-- 
जव मधुपो ने मघु लूट लिया सारा हो । 
म्लान सुख देख के न पास भी फटकते हो 
मिलता न कोई जथ इसको सहारा हो । 
सिर धुना हो पल्लवो से फोड़ने फे लिए-- 
के सुषनचुध जव चावला विचारा हय । 

पर श्रभीमेरे सामने न ठम तोडो इसे- 
कैन जानें पूल-सा किसी का फोर प्यारा हो १ 


सोढृ लिया तुमने न मेरा ङं माना कहा 
भाग जायो निर । द्या न तुम्दे च्रायेगी । 
पल्लवो की सेज विलखा करेगी ्ाय । 


न गीत श्रव गायेमी। 


मोलीलतिका किसी को अय- 


हरे घोदनी न मनणो ल॒भायेगी । 
खमदार स शूर व्यवहार से षी 


9 सुगन्ध उद जायेगी । 


शः 


उन्तीस 


वन्यम 
षि 
बिश्व की विकट वञ्चना देख- 
कुसुम क्या बन मे किया निवास ? 
भाग चाये दो श्चथवा यद 
युगा कर के प्रिय का मदु-दास ? 
षटू लेगा जो कोर मे 
उसे दही देगे मधु भरपूरः। 
कूम क्या यदी हृदय मेँ सोच 
चिपेष्टो श्राकर के चति दूर १ 
सम से कोमल है प्राणेश 
किन्तु मानस है ब्र कठोर। 
राह! क्या सद न सके यदह दल 
इसी से निकल पड़े स रीर! 


देष रिष्ठा षर तुमसे भि 

पदेव म्न मे मा 

मोम दुर द्द हेम शुदुम- 

भाव श्या यदभी पन्ददिखाप 1 
भुमनयुन्दप र्त पण भल 
्डिनगिष्ठी ष पष इ सोन) 
न पृष्टौ माभ नता शो पन 
पिष्प-सी आवी £ पिन मोघ। 


न्त्‌ हर्‌ द यथा निदा 
सौरमिर स्यसा-लता मे शप । 
ह्नि ष्टा मन्द्-जन्दु दै वदी 
ममयजारत रधक फे प्ाप। 

र, निमेम टो मे एम । 

पुमे विपि ने षयो द्विया निवास ¶ 

र फो के साय कठोर 

दैषने ष्टी ष्या भौ भभिल्लाप? 


विर्व फी निष्ठुरता एर सष 
नेष्ठ्म पर चौर चधिक उपास 
मोष कर प्या पिके से यदी- 
शुमुम के मे किया निषाम ! 


नैयेथय 
£ ++©++& 
भ्रणय-वन्दी फी-सी क्या दण 
दिखानि फा यह किया प्रय! 
यता दो हमफो भपना घर 
शम । श्रच्यान धिक पिस 
उम्दारे श्वेव रग को देस 
शम होता टै यदी बिचार 
पूट च्या छन्तरतर से पडा 
स्वच्छता फा सुन्दर ससार? 
तम्दारा पीत रग सविरोष- 
हदय मे उपजाता यद भाव । 
देख मधुपो का सुरली प्रेम 
फिया क्या पीताम्बर से चाव १ 
देल कर लाल रग मे ब्द 
कल्पना कती है यद वात। 
धिपाये दिप न सका धदुग^ 
अन्त, अज्ञात टौ शया श्व 
खुखुम 1 श्चाकर क्या नम मे चन्द्र । 
उम्दाया टी करवा है प्यार1 
न॒ जाने क्या देवा है तुम्दे- 


गगन से कर अनेकं सचार। 
यत्तीस 


भूय रक्वा चांदी तार 
श्युम देवा है यह्‌ स्न्न्श। 
षर चद इन्दे 
वये =, श्राय तुम इ 


"1 न्द्‌ म्रम का देण 


इछन ! शना चद जाश्नो वदो 
जाना मत मुकमे भूल 1 

ण्स क्ड देना तुम यदी- 

वियोयी प्र मव पे शलः 


&# 


दुम 


ज 


सलोनी श्रो सै > एषम । 
किसे तक्ते द्यो बारम्बार । 
ठते प्या चपना-सा हृद्य 
सरल सुन्दर सन श्रिधि सुकुमार ! 
स्वम में देखा ोगा इम । 
श्रहा । तुमने सुन्दर-ससार । 
चसी को फिर लखने फो वाह 
र रदी क्या व्याल एस यार १ 
व्दारे अन्तयल मे इम † 
दिषा था जो प्रियतम चित चोर । 
निकल वद गया, उसी को चाज-- 
खोजते हौ क्या वारो चर 


तीस 


~+ 


पवन मे जव प्रसि दौ पत्र 
शुुम \ रता तुम पर श्याघात } 
लगाता फो ॑मरेमी चपत~- 
ह्मे कोवा, तम ठेसा ज्ञात । 
पप्रपट का श्दुघूंघट डाल~ 
बनाती पवन सखी यां ोट। 
लजक्षी सुमन घुन्दरी बल 
तदै फो नयनो, की चोद । 
पोती लता बदा कर घय-- 
परेम से या पना श्यक्गार। 
धूल पड़ने से उसकी प्रभा-- 
रहे रङ्तिव टो भले प्रफार। 
लता के लको मे या एूल~- 
किती ने गधा कर के प्यार। 
ङकिन्तु वह उसको माया नर्दी- 
इसी से चनु क्या रहौ उतार? 
देख कर अमल श्रो फ, चृूद्‌-- 
कम । चुम पर बिखरे चुपचाप--, 
किसी कै सजल नयन की याद्‌-- 


¡1 र्मे श्चा ज्ञाती पने अआप। 


पतीस 


नैवेद्य 
++ 
सखरभि से होकर फे या मस्त-- 

ऊुयुम 1 ठम पर फर प्रकर दुलार ॥ 

पिन्दाया दिग्वधुध्यो ने बुम्दे- 
मोतिर्यो का यह मजुलहार । 
रात भर या किर तुमने कुम । 
क्या प्रियतम टेने का यतन) 
लकते श्रम-सीकर दहै वही- 
नहीं है मनदरयुक्ा रन । 
सुधाकर ने धोया या ददे 
खद श्चपना सम्बन्ध वार । 
गन मे वह” भू पर तुम एक 
सम हो प्रियतम फी उनद्ार ॥ 
खेलने श्रये है या वेल 
तारिकार्ों फे फोमल वाल । 
स्पा फी दु लाली में छतुम ! 
चो । सेलो तो विश्व निदाल । 
विधुन्वुद्‌ फे मय से मयभीत-- 
घा विषु काया कम्पिव दाय 
फमरूढल से गरव फे वूद- 

कर पके दा! एकष्टी साथ 
यत्तीस 


सूघ नासार्ो फ 
दमदार मन्दमघुर निर्यास । 
दिया या सदय षति ने दान, 
धपरपरल्लव प्रर दिमअल-दास । 
श्म । तुम पर जय पाकर भ्रमर 
चैठ एर भरता दै शुजार 1 
एिक्ञवा ने ठय मानो फिया- 
सरलता पर सदर्पं धिकार । 
सरल सुख मे या चच नयन 
मरौ भिसमे दृष्या फी प्यास । 
बिश्व फा यद कैषा व्यापार- 
सामे हाय 1 गरल फा घास । 
शुम याला फे क्रा रहै । 
षो या णश्रित फाले केश । 
विमिर फरने श्राया है प्यार- 
चमर फा ध्रयवा घर फे येश । 
शुम या तुमने लिया यिटाल-- 
जान कर लि फो श्याम स्वरूप । 
भुरशुख्न, सुरली-रव मान, 
पीतप पीवरेख श्नुरूप । 


संतीस 


नैवेय 
1 
छम सित, शौर भ्रमर दै सिव, 
लदलदे नूतन पल्लव ल्लाल । 
देख गङ्गा यमुना का मेल, 
रही बवानी, गलया दाल । 
लता कौ हसी सदश तुम छुुम । 
ब्द फर मै कितना प्यार। 
वम्दारी एक प्रेम की दटि- 
सुला देती टै सब सतार। 
डाज्ञ पर मोगी नित सस-सवगै-- 
चोदनी मेँ कर के यस्नान। 
श्नौर फिर युञुम । परेम से खनो। 
सरस पर्चो का भर्मरगाम॥ 


श्दतीस 


करटक 


(१) 
शस दिन गुक्ताय फे नयल्षणश्ञ से 
पक्षी पएक सुन्दरो निफल 
“मानिनी सको प्णमर 
फएष्ता हो रदा दाय । प्रेमिफ विदल 
तव मेने षी था रोक किया 
उलमा करफे वद्चल धद्रल। 
प्रेमी ने फंदा यन्य फर्टक। 
जीपन तेरा सय भोति सफल" । 
(८२) 
प्यारी फे युख फो श्वास सुरभि, 
घोरी फर शलते न षटल । 
तो प्रातं पवन मककोर अनन्द 
पयो मरता श्रोसों वीच धूल । 
्रिम्वाफल भी यदि नधरों सी-- 
लाली न दिखते कदी मृल~ 
शुक ञ्चु रद्ध तो क्यों करते- 
इससे तो च्छे हमीं श्ल । 
उन्तालीसं 


|+ 
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(५) 
पलो फा सापी दै मे 
फ णते "विपि से र भूल । 
श्च ष्डूते श्ये उनफे रषद 
भव फगो बिधि प्र व्यर्थं धून? । 
यद कितु द्रिसी एठो शात गी 
ष्म म्रबुेभो प्रण शल 
परिय तो पाये, जग भे 
मदि द फोमन दूय पल ? 
(६) 
पा 
नवे लोग तोते 
पे सी 
माल्ला 


को 
ते र श्रा कट~ 
यीर विजयौ उर मे 


(३) 


दुप्यन्त रपति से दद्य मोग 
चल दीं सियो जत कदी धोर-- 
विरदिणि शघुन्तला ठिठकी-मी-- 
छ्य पद्‌ चल कर्‌ मरिय-छवि विभोर 
“बोली पगतल में लगा दाय । 
मेरे ह डश करटक कठोर 
अवलम्ब इस तरद ले मेश 
देखा फिर से निज वित्त चोर। 
(४) 
हे ग्यथ नदी श्व मभी भूषर 
स्बमं टै थोडा बहुत सार । 
सक्को दही देखो फरते दे 
यद्यपि सब मेरा तिरस्ार। 
प्रर जव वियोग की कशता का 
यणंन क्र ययि परते न पार 
चव शस घ्रा कोटा शरीरः 
देता जै ष्टी उनको विचार) 


घालोीम 


नैषेय 
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(८५) 
पून का साधी देख मं 
कुम कते “विधि से हदं मूल" } 
णुद षदते भ्ये उकम र्तक 
मत फरो विधि प्र व्यर्थं धूण । 
यद्‌ श्तु किसी षौ ज्ञात नदीं 
ह्म प्रयु के भेजे हण शल 
परिय रेने यये, जग ग~ 
पितने र फोमल ददेय पल ? 


(६) 


मेरे सदवासी पलों को 
जव जोग तोडते र चा कट 
ये फिसी वीर विजयी उर मे 
माला पद्मे जा कर। 
सव दर्षं॑मुमे पतिना दौवा 
द्धा ती तो चिता कर-- 
क्वा फ्रि ले चलो मुकफोमी 
होड स्वार्थ दर्शन पा कर। 
ऋ 
दकतालीस 


एक पत्ती की कामना 





प्रमदा जव घर जातीं, 
फलों से श्रचल भर कर। 


त्व र्मे येया क्ती 
पने श्रभाग पर, जीभर । 


सोचा करती हू मन मे 
मे भी दोती यदि सुन्द्र। 


सो च्राद्र मेरा दोवा- 
चदृती प्रियतम के पद पर। 


>. 


प्वियालीस 


शुष्कपत्र 
विश्व विजनता फे विषाद्‌ से, 
शुष्फ हृदय के-से उदूमार 1 
मते हए प्रेम के क्षणसे, 
भग्न हृदय वीणा फे तार । 
हरे भरे नव वतमान फे, 
स प्राह 1 कौन तुम जीसं सीत । 
चुट गया कैसे सुस-सम्बल, 
प्राश्रय-रहित हष क्यो मीत। 
कहो ! कौन तुम भानत पयिकसे, 
टे हुए तरु फे नीचे। 
किन सप्रो की स्वरणं सरित भे- 
षषेजारदे द्ग मंवि? 
विश्व मश्च पर नियति-नदी-छत, 
परिषतेन के श्रभिनय-से। 
रृशिव यक्त फ काप्-बलय-से, 
शनय-रस्त॒ सूचित नयसे । 


ततालीस 


नैयेय 
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घौवालीम 


दूर कर दिये चिर-सशय से, 
मुग्ध हृदय के विस्मयसे। 
नश्वसता के दढ निश्वय-सेः 
छपराजय-से, श्रविनय से । 
कवियो फे नैराश्य भव-से, 
बृद्धावस्था कफे धनसे। 
फटे दए मों फे ्रच्रलसे, 
प्रमी के निकले मनसे। 
परित्यक्ता फे प्रिय ख्ास्ते, 
लुम भू पर विखरे हो भौन) 
निदुर विश्व दै यदय दम्दारी, 
ोलो। व्यथा सुनेगा षीम ? 
भरति काव्य के जीणं एठ-से, 
धूल धूसरित पीले गात। 
सुमे वेता दो चये । द्या कर 
सति के रदस्य की वात । 
तस्वर फे परित्यक्तव्यजन-से, 
त धरिनी फे लघु त्राण । 
विश्व-येदना के चिर सहचर, 
श्रविदिति-से जग फे कल्याण । 


श्मपने छोटे-से जीवन के; 
पूरे कर फे सारे छाम) 
खच निसविन्त माच से तुम च्या- 
भूषर करते हो गिश्राम१ 
शीत, घाम कका-कोको के- 
प्रमुदित दी सहते श्चायात। 
वह सहन शीला दुख मे 
सुभेसिखादो ना, हे तात! 
ससे! सद्य हो मुभे बता दो-- 
सुख, दुखमयनिज मन के भेद्‌। 
ञ्चे से नीचे गिरने का-- 
क्या दै ुम्दे नदीं इख खेद ? 
धनदौ, नही यद वातनङ्खं भी- 
रमैतो हं प्रसन्न इस काल । 
जन्मभूमि की पावन पद्-रज- 
पाकरेष्ौननहश्रा निहाल { 


प्छ 


= न 
भस 
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अआशखवासन 


"० 


पीला पत्ता गिरा भूमि पर 
श्यौर उसे ले उडु समीर 
कम्पित गात हृद्य शदवेतित 
मोली लतिका अचन श्रधीर। 
यय ! श्ङेला भिद्या जाता, 
कों नदीं उसे लौदाता। 
श्रे । यदी क्या जग का नाता? 
रदरद कर मेरे मानस में 
होती है अति दारण पीर) 
पीला पत्ता गिरा भूमि पर-- 
थोर रसे ले उठा समीर ॥ 
कौत जानता उसवा पय षे 
कितने क्षो से भरपूर १ 
यद्‌ भी नदीं सानता कोई 
वद्‌ समीप है अथवा दूर ? 
चियालीम 


सन-सन करता करुद्ध प्रमजन 
छीन ले गया वह मेरा धन 
सटी देखत्ती म॑ पर्थर यन 
खमन धारिणी फो न समसे 
मलो हुं चमागिनी शूर! 
किसे क्ञातदै सका पय है-- 
कितमे कर्ष्टो से भरपूर । 
फरफर कर के रौर दूसरे 
पत्ते योल घटे तताल । 
“निज्ञ भाई का पता लगाने 
जति हम तज कर डाल ! 
जीवन है तो किर धायेगे- 
बिद्युडा बन्धु खोज लयेगे 
या कि बह भाश्रव पायेगे-- 
जहो निराश्रय को भी ्याश्रय-- 
भू माता देती सब कात ॥” 
फर-फर कर फे श्रौर दूसरे-- 
पत्ते बोल टे तत्काल ॥ 


ॐ 


सैवालीस 


वसंत का प्रभात 





दक्तिण समीर यद कसा 
देक्षिण-नायकनसा शाता । 
'परिदास लताश्रों से कर-- 
पल्लव श्रख्चल सरकाता। 


क्या जने क्या फने को- 
फलिरयो ने है मुँह सोला। 
लज्जा वशा नयल-वधू-सा-- 
परे गया न उनसे पोला। 


कोयल रसाल पर वैटी- 
जौ सीव एक दी गाती। 
च्याश्यीर न कोई उसको 
डे चीज दृसरो श्यावी? 


श्चदतालीस 


श्राकर वसन्त एलां फो-- 
ण भे मघुमय करता ६ै। 
या छन्दो फे प्या्लो भे-- 
कवि मावोद्धि भरता दै! 


ह, समम गया मधुपो ने-- 


यो दन्न पुप्प वरसि 
जैसे मेधो से पानी। 
मानो कठोर बहुधा को-- 
योमल क्रे फी उानौ। 


किसलय पर फिशलय रो 
ओ बजा रदे दं बली। 


चेलो दै तान निरी । 


आरसी बना सरसी की- 
पद्मिनी निरखती छवि है । 
दी खबर सखी उपा ने-- 
श्याता तव प्रियतम रवि है । 


मैवे 
®+ 
फलों से धरती ढकदी 
वर्तो ने होढ लगाकर 1 
मधु श्री के बरदु-चरर्णो को- 
जिस्सेदोक्षटनश्राकर- 


स्तो । पुरम घुमन ला को- 
ले गया समीर उदा कर । 
शु उससे यना न फरते- 
र्ट गया हाय । मद्‌ बाकर ? 


विकसित गुलां से दलते- 
शवनम कै सुन्दर मोती । 
या उपा सुन्दरी श्चपने 
रक्तिम कपोल दै धोती। 


उन्मद्‌ टौ यौवन मद्‌से 
येले ब्रं पर ॒चटतीं । 
पे सुमन भेट देते ~ 
नित नई रणते बढती । 


मथु मक्खी, कयि दोनों दी- 
मुमनों से प्सर्े लेते। 
उसफा सञ्चित लुटता है 
ये श्राप विश्व को दते। 


सरसों का पीत वसन है 
मधुपो की मुरली प्यारी 
माधवकीयाद्‌ दिलाता- 
यद माधव मास सुखारी। 


छः 


उनन्वाक्च 


भाव 
जितना चिपाते उतना दी सुले ष तुम, र 
खाली फरते दै तो अधिक भर अति हो। 
जव तुम एक छद्धला में वेध जाते नव~ 
चिन्ता से वेधे अनेक जना फो घुडाते दो। 
योकपन दिखला लुभाते हो सरल चित्त ति 
शौर छटिलो को लुम्दी सरल घनति हो। 
मोल, तोल, माव, वया दै कोईपूद्वतान कभी- 
श्तुल, श्चमोल तो भी (भावः कतातेते। 
सोचने के योग्य न हो तो, मी वुम्दे सोचते दै- ॥ि 
अगम दो किन्तु कवि के समीप जाते दो। 
राग युक्त हौ कर विराग उपजाते वर्म्द- छ 
सूम दो के जगत में मौसव वढाते ह। 
पचास 


मैवेय 
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चित्त चोरसे भो तुम मित्रता कराते सदा- 
` श्रो माच क प्ाराधन को दिखाते हो । 

कैसा श्रचरज है सुवा से परिपूरित हो- 
भाव तुम मानस को मोदित बनते टो ? 

वमद मुख चन्द्र फे लिलते पास दग-कज 
श्यौर टगकज में से सलिल बदाते हो! 

1 मुम्दी ्राणष्यारे फी दिग्याके मन्द-मन्द्‌ चाल 
मन में अमद्‌-मञ्जु-मोद्‌ उपजति दो। 

दुम्दी कर कज से करते दो कठोर काम- 
सुन्दर सनद्‌ में भी रक्ता दिखाते द्यो । 

सुभग चलोने रूप मे मिठास कते तुर्दी- 
भ्रभियों के कटु चोल मधुट बनति हौ) 

सदं ्ाद से भो दु गात हो जलाते वुम्दी- 
श्रु जलसेभी प्रेम चाग लगते दो। 

मरोकोभौ अमर जनति नप जीवन दे- 
मौन दो परन्तु वतत मन की वतते शे, 

उचा ढो उढते उर्नक्त मे निकल दमे 
पुरातन दोफे खष्टि चृत्तन स्वति हो। 

साली नतो भो हो सुरणं पनाते तुम~ 
यति ग्ण युक्तं भी रसिकता दिखति दो ! 


3 
इवयावन 


भावुकं से । 
यदि स्पशं पर तुम मरते टो, तो कूलो पर मर जाश्रो । 
एक वार छू कर कोमल तन वह्‌ सुख पाश्रो तर जा । 
फलित-कर्ठ के यदि प्रेमी टो, तो वीणा कौ सुमधुर वान -- 
सन फर स्वो यैठो अपने फो, पिकी प्रवीणा काकल गान । 


वम्द लभा लेते यदि वरवश कनक श्रधर शोमाशाती-- 
तोजा कर देखो नभ-तल की, रुण किरण रञ्जिठ-लाली। 
एवय दिला देवा दिल दिल कर यदि धानी श्रचल काधोर-- 
लो देखो मस्ती से हिलती डलती उस लतिका की भोर। 

नाच-रक्ग से पड़ जाता दै यदि मन का बन्धन दीला-- 

तरल वरङ्गावलि की देखो, सो फिर ललित लास्य-लील्ा 1 

फर लेती दै घर यदि उद मे उसकी सुख छवि भा अनजान 

सो शारदी निरा मे शसि फा क्षण मर करो अमी-रस पान । 

धावन 


मैवेय 
कछ 
यदि नयनों शी चपल पुत्लि्य कर देती है अधिक श्रधीर- 
तो कमलो मे जाकर देवो चपल चित्त भ्रमरो कौ भीर। 
यदि प्यारे लगते शनलकों मेँ गुम्फित युक्ता फे शार- 
तो देखो दनी ज्यो पर मिलती तम से बद पार । 


यदि हका देता है पथ से, धवल-दास काविमल बिलास-- 
तो दैप अपलक नयनो से सरिवाश्नो का फेनिल-दासं । 
फिर यदि उमडे कभी हृदय में प्रकृति प्रेम का पारावार-- 
सो भाद्ुक 1 तुम अपना उस परतन, मन, धन सब देनायार । 


४. 


मरेपनं 


म्र्चे 
ेष्टना न मानवा किकी का किसी मोति से ी-- 
दूसयो फे घरमे बनाता जा सदन दै। 
उलन होती तमे सलमान से कष श्रौर- 
कैसे कटे कैसी दिशि तेरी उक्तमन दै? 
एक ण को भी दी हके वैठता न कमी 
चाहता जहो है दही करता गमन दै) 
लेके दुला तोल तो चकि भरा भी व 
परवल प्रमाप से परसिद्ध श्रा भन है 1 
छ छ (५ +, 
कौदिर्यो के मोल धिका तु मरेम-हाट में दै-- 
छीन जाने कैसी ङच्ं॒श्जगर लगन है 1 
चन केश देख फे मयूर बनवा है च्रीर-- 
चनता चकीर देस चन्द्रसा वदत दै। 
उगता जदा 2 वीं जाता वार वार त्‌ है 
हानि मेही ललाम मान रदता मगन दै। 
वैरी प्रीति सैतियें क्से लाम येवे जव 
दी मम मिले से बनता तु.एक मन 


[2 
चौधन 


मनकी वाति 





कटू भँ किसते मन फी घात ? 
दुनियां को छरसली सुरद को देख चुका रग खोल-- 
श्म नष्टमारे सम्मुख उसक्रा शेप रहा छख मोल ? 
षौ गया गुप्त मेद्‌ सघ छत्त । 
हू मे किससे मन की भात 
जग काह सोन्द्ये च्मधूरा भस्थिरता का रूप-- 
क्ण मर फी छाया में दारण चिषी इद दै धूप-- 
योग में वियोग विषयात । 
चहुं मै किससे मन की घात? 


पचपन 


नैवेथ 


11.014 
इहुकमयी श्चाशा फे पट को सवा कितनी वार 
किन्तु फ ¶ खु क द्दय से निरली यी पुकार 


अटकता फिय व्यथं दि रात। 
कहू मँ फिससे मन की बात ! 


पर श्व प्रियतम फे चरणों फो दृढ चु पराण । 
जट विश्व का जमा ह्या है जा कर सव कल्याण-- 


नहीं है जद घात प्रतिघात । 
कट ओँ किससे मन की बात ! 


जक्ष अनन्त रूप का सागर दै ले रदा दिलोर-- 
कमी नहीं जं पूर्॑वा विख रदी सव भोर 


मधुरता जदो इई है मात 1 
कह मँ किससे सन की बात ! 


1 


धुप्पन 


तम 


[प 


सन्ध्या कए खसय ससीप लान, 
स॒न्दसियां करती रै शगार, 
एकात देख शाश्रौ प्रियतम । 
श्राश्चो प्रियतम ॥ उठतीं पुकार । 
उनका यद्‌ सुन हान मधुर- 
म वायुवेग दी से श्राया, 
एसे मँ प्ले प्रगट इष्या- 
पर यह्‌ सव थीश्रम की माया} 
बे निज प्रियतम को घुला र्दी 
मेनि श्चमसे निज को जाना। 
पर्‌ यद्‌ भ्रम था कितना सुन्दर- 
क्या यह भी दोगा बतलाना? 
परश्नवतो्भेश्याषद्टी र्हा 
छ्गत का श्व सत्कार करो 
ङं श्चपनी कटो खनो मेरी 
ङ्च दिलो भिलो ङ प्यार करो! 
- @ [1 ® 


सर्तावन 


नैवेथ 
® +~ & <¬ 
यह मत समो इस जगती में 
भेरी दै छव भी बाह न्ह 
लज्जाशीला नव वधु व्या 
तकतीं है मेरी राद नहीं! 
षट षन ओं मुल चन्द्र दिषा- 
निष्परम कर दीपक माला 
प्रियतम फे पदले प्रियतम को- 
चादा करती वे वालाै। 
यह लो उनङ़े प्रियतम श्चाय- 
फूर्ला की माला जते करमें। 
केप उठे नवोढाश्रों के उर- 
म्रीवा चूते हां तण भर मे। 
रदरद कर मृं फेरना उधर- 


फिर इधर शपथ दे हठ करना, 
यड्‌ सव्र छ दै कितना सुन्दर- 
मधुमय मानय सुख का कल्ना। 
ये दृश्य सभी देवे मने- 
रवि शशि जिनफो रसा क्रते, 
फिर मी उच ्न्ञानी मुक पर 


दुवंचनो कौ उरसा कसते। 
छ [1 ॐ 
अटटरावन 


राधाने जव दग वन्द्‌ क्यि- 
व विषे कों माधव जाकर, 
व्ह टी तम॒या माग्यवान- 
वे धिपे शरदा । जिसमें श्राकर। 
घ श्रो 'मिर्चोनी की कीड- 
सुस टी सरस हृद तनी, 
यद्वि न की दहोता तो फिर 
नियो वञ्चित रहती कितनी ? 
कितनी कामिनिर्यो ने मेरा 
श्राश्रय ले कर श्रभिमार ज्िया- 
येने उनकी लना रक्खी- 
श्या्चित का सदा विचार किया। 
वह॒ न्य मृगी उषके पीछे 
भागा जाता ज्ञे बवधिक बाण, 
है इधर शाम दौने श्नादै- 
सकट में उसके उधर प्राण। 
मनि श्रपना काला च्ल 
म्र से भू तक दिया तान, 
देखना वधथिक का व्यर्थं किया- 


यों दीन गमी की बची जान} 
् 1 1 


उन्सट' 


नैयेच् 


% ++ 
मेरा यदह काला र देख ॥ 
हसते बे गौरे रग बचालै। 
श्वेत रण के रूपान्तर 
लोदित नीले, पीले, काले, 
बिन्ञान यही बतलावा दै 
पर छन्द भलायद्‌ ज्ञान क्श? 
कालो श्रोर्धो की पुतली का~ 
शेता है कितना मान यदय? 
काली कोयल, यमुना कली- 
यदा फे थे मदन काले 
सच को कि कितने प्रिय लग्ते- 
पाव फे पिरते घन कले! 
श्न्याय पाप मेँ रत रहते 
उनके मेह मे कालिस लगती। 
कालिमा न जो दोती अनस 
परिवय पाती कैसे अगत! 
क्स लिए कालिमा वो रुण दै- 
उसको अवर्ण व्यो मान लि्या- 
म काला ह तो हं चरच्छा- 
श्म तो तुमने यह जान लिया) 
-) 


ॐ 
साट 


४ +> 


घुधा क्या चम्बर मे शशि कौ- 
गोदी मेँ मै करता क्रीडा, 
पीयूष सुधाकर का पीता- 
हैँ अमर सुमे कव छद पीडा? 
मेर श्रत्तित्व॒ मिटाने को- 
ह्मि न प्रदीप समं य, 
मतो उनके ही पास रदा-- 
तै ममे खोजते व्यथं करो? 
चोदनी चार दिन की दोती-- 
किर सो भीषण तम दी तमद, 
मेरा चन्त मदान्धा की- 
जागृति के हित यह श्रुपम है । 
मे चाताहूतो फिर सव को- 
समता का सवकं सिखाता हः 
यह्‌ घोटा है यदह बडा मेद्- 
भूतल से सभी भगाता हू 
दो-तमः, तामस, तिमिरन्धकार-- 
भेरे कितने दी नाम पडे, 
ह भ्रकृति विवा, वल तुनू- 
जाने दो कवि ह काम बडे। 
¬) 


इफसट 


पर्णं चन्द्रसे 


--+---- 


१ 
पूरं ॒चनद्र । ध्यान ह ५ गण मण्दली मेँ 
हो फर श्वधीश जैसे यश चमका रदे। 
वैते सब देशो मे समुतच्तम था भारत ये- 
कदो क्या इसी फो याद्‌ तो नदो दिल्ारदे? 
प्रथवा भरकाश-कर-निकर विदा तम 
स्वावलम्ब का हो पाठ हमको पढा रदे ? 
मौन व्यो हए हो बलो ? ऊच तो बताश्चो प्यारे । 
वडी देर से दँ म तुमको बुला रे? 
(८२) 
स्वणं युग देखा दै हमारा छो मयद्ग तूने! 
तुभसे सुयश जय सीगुना हमारा या। 
त्यस्या के साथ तलवार चती थी अदा । 
प्राण से श्रयिकं जव मान हमे प्याय था। 


बासरट 


ललोदती थी भूरि सत सम्पदा चरस ॒तले-- 
हाथ में हमारे जब स्त्य का सहारा था। 

गरम उरमे था चेम नेम मे बिराज रदा- 
चापे शरोर फैला जव पुख्य का पसरारा था । 


(३) 
शम को पवित्र पिक्-भक्ति को विलोक तूने-- 
होगा रसाया प्यारे! सुत सुधाधार को 
फूले न गगन मे समवि शो चन्द्र तुम-- 
देख कर जानकी फे विमल विचार को? 
पाय॑ का पराक्रम विलोक मदाभारतं मे-- 
ऽयति भिस किया दोगा प्रकट दुलार कौ! 
वारवार मन मे प्रताप को मराक्च द्रोगा-- 
एफद्यो के मासे ये जव वे लार को। 
(४) 
चाद मे दक लिया दोगा जल विम्ब तूने 
देषा होगा देश द्रोदियो के जव जाल फो? 
वोधती थी जय प्रतन्यता स्वतन्धता को- 
टोका होगा हाय 1 तग्र तूने निज भालको। 
कायर ङचान्यों पै दात्त पसे दमे तून 
सौच बीर वशं के गौस्ब विशाल को। 


तरेसट 


पूणं चन्द्रसे 


ध (१) 
पूणं॑चन्द्र। चाज तुम उड्‌गण मण्डलो मे 


होकर श्रधीश जैसे यश चमका रदे) 
वैसे सव देशो में समयुत्तम था मारत ये-- 
कष्टे क्या सी कीयाद्‌ तो नदो दिलारहे? 
श्रथवा भरकाश~कर-निकर विदार तम 
स्मावलम्ब कादौ पाठ हमको पठा रदे 
मौन क्यों हए हो बोलो ? छु तो वतादयो प्यारे 1 
यी देर से टे हम तुमको बुला रहे? 
(२) 
स्वणं युग देखा है हमारा श्रो मयद्कु तूने! 
तुमसे सुयश जम सौगुना हमारा था। 
त्योर्यां के साथ तलवार दिचती थी शरदा 1 
प्राण से श्रपिक जव मान मे प्यारा था। 


सासठट 


मैवेय 
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लोदतै थी भूरि सुख सम्पदा चर्ण॒वले- 
हाय में हमारे जय सत्य का सहाय या। 
परम उरमे था क्तेम नेम मे विराज रदा- 
चारो श्चोर फैला जव पुखय का पारा था। 
(३) 
रमी पविते पिदरभक्ति को विलोक तूने- 
होगा बरसाया प्यारे। सूत्र खंधाधार को? 
फले न गगन में समाये होगे चन्द्र॒ तुम 
देख कर॒ जानष्टी फे विमल विचार को? 
पायै का पराम विलोक महाभारत मे-- 
ज्योति मिस क्रिया होगा भरकट दुलार को 
बरवार मन मे प्रतप को सराहा होगा- 
एको के मारते ये ज वे हजार को! 
(४) 
बादूलो मेँ उक जिया दोगा मुल विध्व तूने 
देखा रोगा देश द्रोदियो के जव जाल को१ 
योंधती थौ जन्र प्रतन्यरवा स्वतन्त्रता को-- 
ठोका होगा हाय 1 तम तूने निज मालको) 
कायर कुचालियो पै दोत पीसे हदोगे त्‌ने-- 
सोच बीर वशजों कै गोव विशाल कौ! 


त्रेसठ 


नैयेथ 
++ 
मन को अवश्य शोक ज्वाला मे जलाया दोगा 
प्यारे चन्द्र! देखदेख भारत के दाल कफो? 
(५) 
शीघदष्टी सुना दे हमे सफट कहानी पृरी- 
भाग्य को हमारे दस भोति कौन रो गया? 
किसने चुर्ये रै दमारे खुप सन सभी- 
सुधाक्तेत्र में रै कौन विप-बीज वो गया! 
हप हरियाली से यदहो की धरा हसती थी- 
उसे दुख सागर मं कौन है इमो गया? 
चु तो वतादे निशिनाथ ? बडी देर हई-- 
गौरव का ्षीरक मारा कदो खो गया? 


५ 


्यसठ 


चोदनी 
रे निशि के नि्पन्द रागय की श्री- 
शशि की मोहक सुसखकान। 
ठे मानवबुल फे स्वपरं की- 
फेनोउभ्वल शय्या धछंविमान } 


फे शनत कोसी पुख्वस्पृरति- 
सवगा फी सर्त दिलोर। 
े मद्गल शमना स्वमै की- 
छाजाश्रो सुम चारे श्चौर। 

गदे उच्यत मायो की काया 

विश्व प्रेममय दुः समता! 

सित श्यामामय शकृति प्रिया ॐ 

उत्तरीय फो ` उत्तमता। 


1 


ठे निद्रा मधुर काल्य को- 

नोरवतामय मीठी तान । 

चन्द्र देवके भू चुम्परन की- 

शेप एक सुन्दर पहिचान! 
ठे विकसित पएूलों की सुपमा- 
सीरोदधि-बाला सुनार । 
रजत रश्मियों से भू-नम का- 
जोडो दो! सम्बन्ध उद्रार। 

ठे {रहस्यमय नभो-देश की- 

प्रिय सन्देश-वादिका मौन 

ज्योतिर्मय नयन से देखो- 

क्याभू पर करता है कौनग 
णै रसमय रसा के उर से- 
सदसा निकी रस॒ की धार। 
राज दसं के सित प्योंसी- 
पावन दो छव प्रमा पक्तार। 

णे छपिर्यो की कलित-कीर्ति-सी- 

शुद्ध सत्व गुण की मृदु वान। 

~ सषा सिक्तं निज कर पौला कर 

रदो ना। ठम का भवमान। 


जियासठ 


ठे तुलसी की शान्त-घुधारस- 

प्तातरित मूतिमती कविता! 

तेरे दर्योज्वलल प्रकाश के श्चगि- 

हि क्षग्नित सविता । 
दे दिनि भर के पारवन्त्य, से- 
यम्य नैशा नम की सुपमा। 
स्माश्रो । चमफो विश्व द्रद्य मे- 
दे छि की प्यारी उपमा 


सदसठ 


५१ 


तारे 


[1 


प्रभिपेक किसका सजाती रजनी क्यो साज ¶ 
कैल रदी श्मामा कैसी रक भमल है । 
रजत रचित क्लाधर का कलश वार-- 
कौमुदी किरणजाल का पवि जल दै। 
शद मे न उसफे कलङ्क कालिमा द चिन्ु- 
पदा नील कमल का उतराता दल दै । 
तारे नदी, जगमग होवे है प्रदीप पुंज-- 
सुपमा निष्कल वना नम का महत्त दै। 
1 कै छ श्र 

है नील नभ-स्थल सागर-- 

बिखरे मोती से तारे । 

शशि राज दस सा वैठ-- 

चुगने की मुद्रा धारे । 


| 


« अद्सठ 


देषी की एक रेवा 


(१) 
गगन क्क भे बडे वाव से- 
चन्द्र वि्हेसता देख) 
तेरे मधुर स की उसमे- 
समक एक लघु रेस। 


(२) 
उल उद्यल के मोद मनात, 
चादक च्रित्त चकोर 1 
इकटक रसे देखते प्यारे! 
(4) हो जाता है भोर। 
फिरविष्धोद-पेदना पिशाची - 
करती रै येचैन। 
यक जते ह रोते-रोते- 
मुक दुखिया ® सैन । 


| 1 
उन्द्‌ 


पनिहारिन 


१ 
ज्यों ही स॒न्द्री ने घट घन्धन मे बोधा त्योदी- 
भक्ट श्रचानक दृश्या ये भाव मने से। 
सुन्दरी सयानी सीखती है क्या मिलन मोद्- 
श्राज दस भांति रुज्जु-घट फे मिलन से? 
अथवा पूर्वं जन्म का दी चट रण्ड वैर 
बंध के चयुकाती जिसे र्जु है यतन मे। 
नही चो बताश्नो इन कोमल करे से कैसे-- 
होवा ये कठोर काम रेते ्रुखन से। 
> 
साथी हमारे मन मे यों ध्यान या फिर-- 
मायामय से विचित्र मोदनी की माया है। 
चाष्टक को पने सदेव दी सताया कमी-- 
भूता के भी करणा का भाव न दाया है । 
श्रलकों के जाल में फेंषा के मन उलकाया-- 
मयनशो से तन वेध फे उखाया है! 
चचरज क्या दै घट का जो गला बधा गया-- 


स॒न्दरी के दाय सुखी दोक फौन चाया दै! 


श्त्तर 


४ 


घटते निभाया प्रेम पना फसा फे यला-- 
जाके सब शल मित्र जल को सुनाया दै) 
सुन्दरी कौ दके घट श्राया जान, जल ने भी-- 
सादर सप्रेम उरधाम मे त्रिया है । 
किन्तु न दोनों प्रेमियों का अनुराग भरा-- 
मजुल मिलन यज्ज फो न नेक भाया है] 
~ भामो यदी जानं फे विदोदु-वेदना से धट-- 
जल मे समाया, जज्ञ षट मे समाया है । 


1 


कोरे कदा है जल भित्र ने दिसाया प्रेम 
घर छोड श्यपना घडे में भर श्राय दै । 
छो फदता है जय घट सुन्दरी ने द्ुधा-- 
रिक्तता का दोप तव रज्जु ने मिटाया ह। 
यो$ कता हे ्रम-रल पाया घट ने दै-- 
किन्तु भाव मन फी मारे यदी भाया है। 
सुन्दरी का चन्द्रमुखं देख फे ल्ुभाया जल~ 
श्वाया सिच ऊपर, विलम्य न गायां दै। 


दफ्तर 


१ 
मेषे 
++ 
दिनि खण लुटाता है श्ाकर, 
ववोदी बरसाती निशि लाकर। 
पर तुम्हे न इनसे काम सखी) 
प्रियतम बिन कम श्राराम सखी ! 


गिरि की गृहं गलि्योँ दौड चुकी, 

याधा बन्धन सव तोड चुकीं 

श्वर जाश्रगाध मे मिलो प्रिए। 

ायो मे फेनिलपूल लिए । 
मै भी ठ॒म-सा ष्टी मिलनातुर-- 
चल पदै, लगँ प्रियतम फे उर। 
फिर मेगपन सय वष्ट जाये। 
प्रियतम ही प्रियतम रद जये ॥ 


्सौल्तर 


भरना 
जग कष्टता ^पापाण॒ हव्यः दा । 
स कलक फे धोने को। 
मने फे भिस प्रगट दिखाता-- 
पवेत श्पने रोने छो । 


चेतन होता लो ओँ च्ाता अहा 


देश पने 


सरला, नदी, इसी चिन्ता से-- 
अभ्रु वदाता गिरि श्विरम। 


भर.माता फे प्रिय-चरणो पर-- 
रेखन सका यह्‌ सिर पल भर। 
रना वर्यो ९ इस दुख से गिरि दी-- 
दशकाघा चख जल भरमर॥ 


अड 
सीखे ये पषिली उमग मे-- 
गिरि ने छु गायन मनदर। 
पर छव केवल याद एक दै- 
वह्‌ भी निमैर का "मरम । 

है अनन्त वैभव निसर्ग का~ 

चन्त नहीं जिसका श्ाता। 

करना कब । प्रव्यक्त रूप से- 

गिरि यह्‌ सब को दिखलाता। 
काव्य, प्रवाह्‌ युक्त है गिरि का-- 
जिसकी ध्यनिः टी है कलकल । 
भाव विमल है, क्रम अविचल दै 
गति दहै बांकी धौर सरल! 

जग हित कम्मं योग फा जिसमे, 

मर कर फे क्त्य सन्देश। 

वारधार भेजा करता दह 

गिरिर यष्ट यद दहै उपदेश । 
गिरिजे जिसे किया थावन्दी-- 
याजने कय? किस छल से! 
वही दूट कर प्रदी भागा जाता है 
रव कल घल से; 


व क्यासोगाथा, रब शी थी 

गिरि मो ने देते मँ देर? 

व भागेये हे चच्चल रि्णु? 

जुम यो करन्दन कर मद फेर! 
नि्ममब्रेमी दो तुम भिरि के- 
छाद्‌ । दौड कर जति हो । 
पू रहा वृद कय ॒च्रान्नोगे- 
(कलकल) * कद्‌ वहकाते दह 1 

श्रथवा तुम पागल हो कोई 

जो श्रपनो दी कहते दी । 

ऊँचा नीचा । नही देखते- 

गिरते पड़ते बहते षो । 
या सच्चे सैनिक हो गिरिके- 
पदे पव न धरते हो। 
छ्न्धकार हो या प्रकाश हे- 
तल से सगर करते ददो । 

या फिर सुहटद्बन्धु क्षे, सवको- 

यह शुभ सीख सिखाति ्ये। 

श्यो नहीं दानषारा को 

“ चैने से दो पते दहो 

प्फ 


{ 


सतत्तर~~+ 


प्रतिविम्ब 


स्योम श्वौर वघुधा की शोभा को करफ़ परास्त पल मे-- 
श्व पाताल जीवने को क्या उतर र हो तुम जलम! 
फिम्बा जल-देवी जल पड पर चिव्ाङ्न है सीख रदी १ 
या मानघ में बुम्दे वसा कर मोग प्रेमकी भील रदी! 
इनियावौ दुपितं ओँ कौ या पड गदे कदं घाया-- 
जयों ध्यान विशद्धवारि से धोते दो तुम निज काया! 
थवा सब पिधि हार गया विध जय तुमं सा न वना पाया-- 
तष लुमने ही स्वय सद्य दौ जल मिसे निज णो दिलाया ¶ 
या प्रतितिम्बर देख फर्‌ चपना लगा रदे हौ यद शयुमान-- 
मेरी विम क्या जादू है१जो सथ सुकपर देते लान" 
या कि पिघल कर ब्रेमोगण के हृदय हुए पानीनपानी-- 
दसी वाने से श्चपने मे तुमष्ठो रष्वे फी ठानी। 
अठत्तर 


सैवेद्य 
[4 (11 

“वैते रह! 1 जलज वनते है प्रियतम के पद्‌ के उपमान"-- 
क्दा यद्‌ परता लगाने ष्टी छो जल मे पै हो मतिमान ? 
सीय परेभिर्यो के दरयो को रदे विचेनसे छम प्रपिपल- 
श्राज खीच कर तुम्दे उसी फा क्या यदा क्वा दै जल ? 
रहै वियोग भरे हृदयो मे तुम पने प्रियतम # सण 
भिदा रदे थ्या विरद-ताप अथ शोचल जल से घोकर श्रग ¶ 
उव गये जग की हलचल से श्या ६सक्तिए चिपे जल मे- 
वलादो परतिविम्ब ? वटे रदा विस्मय मेरा पल-पल रे? 


छ ५. छ छ 


प्रियतम से ष प्रकटित होकर प्रियतम मं दी होते लीन 


भाग्य सूजन सभ फाल तुम्दारा रहता प्रियतम फे घ्ाधीन। 
{ उठना श्नौर वैठना सथ शु होवा भियतम कै ही साय 
धन्य प्रम प्रतिविम्ब तुग्दाया । धन्य ) वुम्दारी गौर गाध । 


अ 


उन्यासी 


दिमालय 


गिरिराज दिमालय श्यपना 
च्या उन्नत भाक्त दिखाता १ 
भाथा ऊवा रखने का 
मानो है मच्र सिखाता । 
श्रयवा सुमेर पवत ने- 
जब गिरिपति द्से न माना 1 
तब यह ऊँचा ष्टौ उसो 
नीचा चाहता दिखाना। 
कमलो से युक्त सरोवर 
कितने शरस पर्‌ छवि छाते। 
वे जोड पाणि पुष्कर को-- 
सानो है इते रिफते ? 


श्पस्खी 


4 


कितने निर मसते 
इस पर कोमल कज्ञ-कल से । 
सुख मानो उमड चला दै-- 
सके थद ॒श्वन्तस्वल्न से। 
पले गाया यथा शिव ने 
जो राग सत्य का सुन्दर। 
लय हश मजु ध्वनि उघकी-- 
है शेष प्रतिध्वनि नि्मर। 
गिरिविर गहरी निद्रा मे 
सो गया श्रचानक थक कर । 
ह जगा रहे वैतालिक-- 
निर भैरवी सुना कर 1 


ये स्वर्णं श्न दँ कैसे- 
दिम से मरिडित श्यति न्दर 1 
मैले षने फे डर से- 
मानो टोक़ हो गिरिवर ? 
या देममयी लका पर- 
राघव कायश छाया दो 
या पीताम्बर पर हरि ने- 
भ्वेताम्र फदराया दो । 
कैसी फैली द इस पर-- 
ये सख्यातीत लता । 
दों मूर्तिमान दही मर्नो- 
स्री मद्‌ शोभा) 
पुप्मामरणों से उनकी 
यो शोभा हृदं निराली । 
ख्य हो सत्कवि की कविता-- 
रुचिरालकाो वाली 1 
मलयानिल धीरे धीरे 
श्याकर कफे उन्हे हिलाता । 
मानो सयमित हमारी 


नैवेय 

(1 
ये रगबिरगे पक्ती- 
बैठे उन धर है उड कर। 
मानो रगीन प्रलोभन-- 
श्राये दो सु परर जुड कर। 
ये कान्तिमती ध्ौपधियों 
इस पर भ्रकफाश फैलातीं! 
मानो ये श्रपने गुए-गण-- 
अपने टी श्राप दिखातीं १ 
छ्रथवा सद्धा वशा ठी वे- 
र्नो से चमकचमक कर। 
कटतीं य॒ गं कथा सी-- 
श्वुम सेदं दमं वंद-चढ कर] 
दै उल रदी शिखरो से, 
गगा फी निर्मल धारा । 
मानो मलयानिल-चालित 
गिरिका दुकूलष्टो प्यास! 
कैसी क्या भिद्रल रदी दै, 
सरितादे दर्पि-वर्पे । 
मनये टूट ष्ड़ी हे- 


कच्छा मन विचलाता {_ . गिरि की सुक्ता-मालाण्‌' । 


६ 


इक्यासी 


नैषेध 
® 4€>+@+># 
श्राचिर पटी परर शङ्धित-- 
चौवी की दों रेखे । 
या चन्द्र-चुङ शष्ट को- 
पौली दों सुयश प्रमादे । 
लख दन्दे दौढते मन में 
फितनी दी बति आती । 
मोफी सन्दर श्यो की-- 
क्था सगलिचे ये जातीं ! 
या किर सन्देशा भिरि का 
लेकर जातीं यह जगम 
“ददता सीखो तुम मुमसे 
प्रिय बन्धु सत्य के मगर्मे"। 
चै धूम रदे जगल में 
दिर्दं के दल मतवाले । 
मानो मेधो फे बालक 
गिशिर्‌ नेष्ट ये ज्ञे । 


कटपना यदी क्रते द 
उनके दोतिं पर कविवर । 
मानो दँ दोव निकाले- 
तमने प्रकाश से डर कर। 
श्रथवा काले तो क्या 
न्तस तो है उञ््वतवर, 
मानो यद परिचय दी वै- 
देते षँ दति दिखा कर? 
विचरण करते घन एस पर 
जग्र इन्द्रधनुष को लेकर! 
वब भास यदी दौवा दै 
मानो है स्वगं॑यद्ी पर। 
भासत का यद रक दै 
इसकी ष घद़ी कया । 
छोटी कल्पना कमारी 
फिर पार्‌ फो से पाएं 1 


् 


जियासी 


पर्वतमाला थोर आना सागर । 


--">०<> “ल~ 


मूरसिमान रदस्य-से प्त रद्वे हं चित्र। 
याधसा की दही यदं दता इदं ण्कत्र 
यां श्रटल्षता राजपूर्तो की हृई॑सशरीर- 
देखती दे श्राज कितने देश में वीर) 
याकिकितनं मानवीं फे उव कायं कलाप 
शान्त दोकरके इसी का कर रहै वे माप। 
जद प्रति या उच्च उठ कर दे रदी सन्देश- 
“भूल मत भम मे मुज सर्वो दै द्धि्ेरा 1" 
या फि पला फर मक्षी निज उष्वे बाहू विशाल 
भटती है उस ्रलक्तित शक्ति को सब फाल । 
या प्रपीडिति पाप से पएथ्वी हदे है भराद्‌। 
देती उट करं वही पाप प्रम कशी राह। 
याफिभूनमसे भिलन कारख हृदय मे चाव 
श्य चली, चल कर संकी, सुन रूट्यता का भाव। 
या तरिदिवं के दित चनधये प्रकृति ने सोपान- 
किन्तु सुक जाना पड़ा निज शक्ति क¡ कैर ध्यान ! 
या धरित्री ने किव उस ध्मोर है सकेत-- 
दमाक्र्णा््रम फे ह जदं दिव्य निकेत 


विरसी 


नैषेय 
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सोचवा था मँ सङा जव यदह सभी चुपचाप~ 
तमी सागर मे तुमुल ५वनि कर बुलाया आप" 
छाज सागरे का हृद्य-गायक उठा क्या वो । 
खोल र 1 निर्भय हदय के भाव श्यपने सोल ! 
किन्तु ददर! न सोल सय के सामने निज भद्‌“ 
हृदय दीनर्दैसे न कोई, दो तुमे फिर सेद'। 
पर्मेतो के मौन से क्या रोप उर मेँ घार- 
गै कर देता उन्दे धिकार सौसौ वार) 
श्देश की स्वाधीनता श्री हो गदे सव लुप्न-- 
पर्त ! फिर भी रहे तुम मूक निपिक्रयुप् ! 
देशद्रोदी देश फो लटा कयि भरपूर 
किन्तु गिरकरफेन तुमने किया चकनाचूर। 
याकि सागर भीम रवसे दहा उन्हे पुकार 
देश फे दहित ज गये सवसव श्चषना धार) 
या छि उसके हृद्य के सुख स्वप्न उट कर दाय । 
भिर गये इस शोकर्मे, बद रो रदा निस्पाय । 
४2 4 ॐ 
उठ रही सदर नही, मागर म कर चान 
खर रहा मानो प्रविक्ा देश ष्टी के काज 
[+ 


ताज 

विकसित सित सुमनो की शोमा द्ये जाये साकार कर्दी- 

श्रीर चोदन फी पती दो उप पर मधुर फुदार कदी-- 

तौ फिर कीं, "ताज फी थोडी सी-शोभा वह व्यक्त करे, 

ेसा है जथ ताज हृदेय को क्यों न कदो श्रनुर्त करे। 
शरत्फालं के फल हसो सा-मन्दाकिनी ऋग सा-सित-- 
भू पर यदः पूर्ेनदुः विरच कर, किया विधाता दोप रदित-- 
धन्य घन्य तुम शादजदय हो विधि की भी चरि पूरी की-- 
यह सकलङ्क सवट शशि रच र रचना नदी अधूरी को 1 

विश्व विरद फा शरवद है मानें य जम गया वडा । 

सुरद सुमन यदो भव भय से च्राते रति हरा कड़ा । 

किम्बा विदुखी हुई भियतमा का फिर से पाते को प्यार-- 

पर फैमाये शाद ट्ृद्य की शच्या उने कौ सैयार । 


पिच्यासी 


नैवेय 
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नटी । नदीं ॥ जो शादजरदो कौ परेम लता थी धूल भिलौ- 
मोस सिख्ित विर्व विमोदन उसमे दी यह कली सिली । 
शाहजष्टो की प्रेम भावना सा ऊँचा उठ कर यद्‌ तान-- 
रदह्-रह कर लच्नित करता दै स्वर्गस्थित सव शोभा साज । 

पाद्‌ प्रान्त में यमुना सके फल कल कर बहती दिन रात-- 

मानो उन चिदे हृद्यो कौ पूं रदी भूली-सी यात। 

फिम्बा कल कल कर कलिन्दजा कती है ऊच यदी विकल-- 

“याज नदीं तो काल गाल मेँ सथको दी जाना दै कल- 
ससे जाने फे पदले प्रिय कर जाघ्नो छुं रेसा काम 
जिससे रमर रदे जगती >मे एक तुम्दारा नाम ललामः 
पर मेरा कवि-ृद्य कोपिता यद यमुना की कल-कन धार-- 
फं जगा दे ष्य न दृम्पति की सो पीडा सुकुमार ? 


[कद 
1 


दियासी 


४ 


त्रय तापानल से दग्ध भराण-- 
पाता म विश्व जव परित्राण) 
दिखलनि को सौदादं माव 
सव क्या जलने से किया चाव 1 


है वास मिला प्रिय के समीप 
चथा इसीलिए भव हे प्रदीप । 
जल छर तप करते रो प्रचर 
सामीप्य र प्रिय फा धखर्ड । 


फैला करफे उज्वल प्रकाश-- 
करते टौ तम का वेश नाश। 
च्या लगा दसी से हाय । श्राप । 
जक्तते जो यों तुपवाप श्प १ 


#। 


नैवे 
(1) 
प्रेमी ने निज कर से सम्भाल- 
प्रज्वलित क्या टै स्नेह डाल) 
या उसका यद उपकार मान- 
जक्ते कर, प्रकाश फरते प्रदान 1 
काली कोयल को मधुर राग! 
कण्टक मय फूलों को पराग ¡ 
उञ्ज्वल प्रदीप को ऽ्वलितश्चाग। 
विधिकाभी है कैसा बिभाग १ 
५जीवन प्रदीप की ज्योति दीन-- 
उगले छुकम॑कञ्जल मलीन । 
सोचो । समो । करलो विचार । 
कहता प्रदीप यष वास्वार॥" 


शद्रासी 


५ 


प्याला 
धर सुधासे वश्िव कितने मद्र मे मिल गये नर्दी- 
श्ल भ्रष्टौ से प्यलिक्ी खष्टि की गयी दीन कदी! 
जो यद्‌ सघु से भरा हा भो च्रघर सुधा कौ रसता प्यास-- 
पौन जान सकता रहस्यमय हस प्याज्ञे का वद तिदस ¶ 


श्यपने रग रूप पर उस दिन उपवन मँ सते ये पएूल-- 
सवा दिला फर कर-पत्तं फे वता रदी थी उनकी भूल-- 
«कयो हतराते कष्ठ-देश पर देवो यह्‌ पद्दल्लिता भूल-- 
प्याला वन कर मधुर श्रधर का फरती दै चुम्न सुखं मूल । 


पावस मे मेयों के मिस से रोता दै सूना नभदेश-- 
फरण ताल की भी भर श्यावी श्यं देख कर उका कलेश । 
विन्तु सदा ही ष्रस प्याज्ते की भरी मोत रदी दै याद + 
किदन जलन १ न्यथा किवनी दे १ कव फो करवा परवाई ९ ^“ 


नैवेय 
+> 88 
त॒म कते मघु पूणं चपक यद, कवियों ने ङु चतलाया-- 
षदो की लाली लख इसके मुह में पानी भर धाया। 
जो छु भी दो प्राज से तुम करने दो श्रवराण़त पान 
क्या जाने कल क्या होता है रह जाये इसके श्यरमान । 
मने कया पार से प्यारे! तुम हो भाग्यवान मारी-- 
कर पल्लव में रट्‌ प्रियतम फे पियो श्चधर रस सुखकारी । 
चोला बद्‌ गुट शदो मे क्या क्या मैने नदीं सहा? 
तथ फिरप्रिय के योग्य की मै घन पाया हू पान अदा। 
मघु श्रधरो से लगा दे तुम अ्यो-ग्यो करते दो वाली-- 
श्रधरंसुधा से भर यद त्यों त्यों लगता उलटा छविशाली। 
श्यधर सुषा के वल मे रहता ह यद्‌ दायो हाय य्दो-- 
नहा क मिह का प्याला १ श्रौर गुलायी ड फरो! 
मधु से योला पात्र “नरो में कर देते दो सव कोचर 
किन्तु न रुचु पर वश चलता ययपि मँ तुमपे भरपूर । 
मधुने कदा “देख लूगा सव चलो चन्द्र से मुह्‌ के पास 
मदिरलोचनों फो लख कैसे रखते दो लम होश्ट्वास ¶ 
-नमस्चन््र है उर, यर भ यद्‌ सुख चन्द्र निराला दै-- 
समञ्जस मे देख पारस्णी फो वदहकाता प्यारा द- 
"वष्ट सकलष्, कलु रदित यद्‌ चन्द्राननष्टीतम माई- 
सदोदय फा श्याज सम्मिलन ठो सय विधि मे सुखदाई। 
म्बे 


मैदे 

[0 

-कादम्बरी* पं दिल्लोलिव पवी जव सुख शशि के पास 
श्रपर दुधा लोलुप प्याल्ते का तय वह सथ समी उपद्यास । 
किरि क्या था मद मे जति-दी-जाते वदं इतना बोली-- 
प्रतिफल तु्दे मित्तेगा सका होनी थी सो चो शेली। 
प्रियतम ने पीकर फे पेया पान भूमि पर॒ दै मार 
दरू फर उक्डेः्धकटे वदा पएोगया चेचारा । 
चदीं पास में वै वा कवि उसने इकडो से रूघा- 
“रधर सुया से वश्नित श्रय तो जीवन हाय ह्याच्या 
“श्घरसुधा फो पीकर दमने श्रमर भाव कौ शअपनाया-- 
यन किसीकाभय दै हमको, इकडों ने यद बतलाया 
“मिदरी मे प्रिय मे मिला देँ हम सदर्पं मिल जवेगे-- 
, त्वर ही फिर प्याला यन कर कोमल कर मेँ श्मावेगे 1» 


~ --~--- 
% कादम्बरी = मदिरा । 


इक्यानवे 


अङ्कुर 
कर-कञ जिनङे परस लिलते है कज-- 
सुलभ सदैव वु उनका सारा है । 
मजु जिनके दै अग सार सुङमासता के-- 
न्दे मी दम्या भार लगता न मारा! 
जिनकी अतुल रप माधुरी को देखे सव-- 
देखते तुमे वे धन्य जीवन नुम्दास दै 1 
इसी से विमल क्या विमलता ने मान तुम्दे- 
सुर । बनाया श्यना निवास प्यार दै! 
प्रकृत-स्वरूप जिनका न कभी लोचनो ने- 
वार वार यत्न करे भी देख पाया है। 
मान ने सताया कभी, म्म ने बनाया व्यत्र-- 
चौर फभी लाज ने ही रग वरलाया है। 
पायाजो न्दे तो कमी हाथमे न पाया दिल-- 
श्यौर कभी कोई श्चवरोध नया श्याया है } 
चिन्तु तुम धन्य हो सुकर प्राणवल्लम का-- 
सुमने श्रक-र्प देखा भन भाया ६। 


अन्ये 


लोचन प्रथम रूपरस पान करते रै 
तव फी ध्यान उन्हे मानस का आता है। 
मानो मसे ये श्चनाचार लोचनो का सये । 
देखा नदीं जाता दुख दारुण सताता है । 
तमीतो न पास भूल के भी कमी अने दिया-- 
दूर किया दुखद्‌ दगों का सभी नातादै। 
धन्य हो सुङ्कर ) देखते हो सदा मानस से-- 
फवि भौ तुम्हारे गए गाके सुख पाता है। 


देखता दमो से उसे देपते हृद से तुम 
रति कर्मे तो मोद मनम बदति शो। 
ैसा प्रतिविम्य सीचते ठो मन मोहन का- 
मानो रचना को नई रचना सिखाति हो । 
एक से मनाते दो, वनाति किन्तु एक से दी-- 
रूपरग मे न नेक भेद दिसलति दो । 
समता तुम्दारा छृत्य देख के पुकारती दै-- 
समता स्वरूप दोके सुकर ॒कदाते क्षे! 


स्िरानये 


अत्ते जिते क्षे छते वर्मे दिखति ठम~ 
दीठदबद्े षं न फमी नेक शरमतिद्ो। 
एक बार देख फे श्रघाते नर्द वार-यार- 
रूप राशि देसने फे हेतु कलते दो 1 
किन्तु रपते्ठी ्ायसेष्टो रूड जति तुम- 
श्रौर फिर चार प्रत्तिविम्य भी मिटतिदहो। 
सत्य ठी सुदाये तव कसे प्रतिविम्ब ठर्दे-- 
सामने विलोक जय प्याय सुख पाते क्षो । 


< 


चौदानवे 


(९) 

च्या वद है कैसा सीन्दये, 

रूप टी हौ मानो साकार) 

देखता अद्-गृह भी दग सोल-- 

मरोखा वर्यो कचा ससार! 

(र) 

फठिन घतिशय कटक्ति की कीर-- 
दीगया यद फे उर में घछेद। 
भरीखा षयो कहते हु शाप 
मिना अने ही यद्‌ सथ सेद 


चपलतम है रमणी की दि 
नर्ही रौके से शुकी धा । 
मरोखा नरी उसी फे कतिर 
“ छोड दी यद्‌ गृह ने भीराद। 


पिच्यान्े 


४) 
सूप-दश्चन में बाधक जान-- 
क्रिणकीशरि ने वरघ्ी मार। 
कृलेजा गृह का लिया निकाल-- 
फ़सेखा, कना है, निस्सार 1 
(५) 

दिखादो श्नारपार निज हृद्य 

न रक्सो प्रिय से तनिक दुराव। 

तभी दर्शन देगे प्राणेश 

फरोसा यही वताता माव! 


@& 


-द्वियोनय 


चुम्बनं ` 

१ 
प्रथम प्रेम का ललित शबद कहती गिरा- 
तथ कृतक्षता ज्ञापन दित सद्भावं सं] 
सुक फर करते उसके अधर-कपाट पर-- 
चुम्बन-ल्प प्रणाम लोग क्या चाव से) 

> 
खुल श्रधर प्याज्ली मँ सुधासमुद्र दै 
देख पूणं चन्द्रानन उमड़ पदे कदी 
पवुम्बन का हृ-बोध, बोध कर येन्ते- 
सचमुच षया टं रतिक इसी से तो नदीं? 

६ 
छ्मगणित उड्गण एक चन्द्र फे साथ है-- 
फिर जब चुम्बन समय कलाधरः दो मिले । 
तव ग्या है चराश्च हद्व फे गगन मे-- 
शमित हषं के जो अस्य उडगया लिते १ 


सत्तानये 


शनत 


् 
चुम्बन का पीयूष यला कर श्रान्त जो-- 
सुधा वताते है शशि मे, पाताल में। 
वै निश्चय मतिदीन नदीं यदह जानते- 
उसका मिलना कठिन दमे चय काल मे। 
५ 
प्रेमी जव प्रेमी फा कर कते चूमता-- 
सय होती ्रषघटितं घटना यद ज्ञात दै । 
कमल-चन्द्र का प्रेम कहां कैसे घ्रा? 
सचमुच यद तो यडी विलक्षण धात है । 
॥ 
श्ुम्बन के कुच वणं धागये, इसिए-- 
शुम्बक में श्राक्पण इतना भर गया! 
मधुर चरो गये दसी से क्या क्ा। 
पुम्बन का माधुयं॑नरिखर उन पर गया ? 
४७ 
घ्ुम्बन फो मादक मदिरा कैसे कदे 
कारण, मदिरा शब्द्‌ चयशा का धाम है। 
श्यीर खुधा कद्‌ कर करना भ्रमि, 
य्योकि सुधा, छलै का भी तो नाम? 


नैषेय 


|^ १ 


{= 
तम चया जो अनुराग सिन्धु उर में मरा. 
छलक जडा यह उसका हो भृदु-रव क, 
या मिक्ञनातुर उमय मुखो की गूढतम, 
भ्ापम कौ ही यात यताक्र्‌ चुप रह 
६ 
या प्रियप्रेम बसत प्राप्न कर हत्कली, 
चटख पडी यद्‌ हई उसो को भ्वमि सहा, 
उसका श्ुम्बन' नाम छिस ने रख द्यि- 
चुम्बनप्रेमो कटे मृषा हो यदि एटा? 
१०५ 
वाम के श्रवचार ग्रहण फे भरथम ही, 
हई रमापति फो भी होमो यद व्यथा, 
चुम्बरन में लघुता न कीं वाघक्‌ बने- 
सत्र मनुरनो कौ घात व्यर्थं है सर्वथा १ 
१९१ 


जाने वया दोक घुम्बनो मे सजनि, 
श्लोजाता चैतन्य न रहता ध्यान दै, 
फीका दोते देस, मुक्ति फा मोद क्या- 
विधिने ही, यद निष्ठुर स्वा विधान हैष 


निन्यानवे 


१ 
म्बन फा माघुय्यै, सधुर-कलरव तया- 
चुम्बने फा नव-दत्य समी कुदं धन्य है । 
भानो इसके निखिल गुणो पर मुग्ध ष्टो, 
किया विश्वपतिने दी इसे श्नन्य दै ? 


रः 


भुसकान 


[0 


(४ 
मधु की मधुरता-- 
शौर देकर के सुधा फो स्वाद्‌ । 
खर्व प्रभा का-- 
भोति्यो कौ दे सप्रेम प्रसाद्‌) 
शशि को युशीदलता-- 
सुमन को सौख्य का दे दून। 
है सजती विम्बाधरं पै 
भीमती समुसकान ॥ 


एरसौ एक 


(2) 


यवा अधर्‌ का-- 


र) 
किलकारियों भर्वी- 
शनोखे भाव करनी व्यक्त । 
रसन्थार र परसा, री 
हो प्रेम मे श्नुर् । 
किम्वा मनोज-महीप का- 
मन मोषे फे फाज । 
वैठी हुई वला अधर पट-- 
सजे दामिनि सान । 


७ 


पौ सधा रस, दपि लहरं छोड । 


विकसित फपोलो सौर- 
विघसे षद्‌ रीर 
या फिर सुधा-सर मे-- 


होड 1 


नदा कर विर्हेस कर मुद्मान । 


प्रधरासनोँं पर चैठ-- 


मन को कर रषी सुख-दान। 


स्कसीदो 


ष्रि 


सृति 


स्मृति ह भेर श्रादर सवत्र सदा रोता समान-- 

सुमको पा फे किए लोग करते दँ जप, तप, योग, ध्यान 

भरे भर्त ने, है जिनमें लासो विदया-चारिधि महान 

सीधे शब्दो मे रख घ्मोडा दै नाम मारा पुनान । 
भेरा है चद्धुत्‌ चिर उड़ा, सीचेगा केसे चित्रकार? 
सेह ्रसीम, मेहनत, मैहर श्रच्छ, मँ हं अपार) 
भै एरुसायदहीषहैं देखो! वालिका भौर चरद्धा, जवान । 
है सुमे ही वद शक्ति, करे जो फिर श्रतीन को त्तेमान । 

जल,यल,सनिलानल चम्बर मे, सव मेभेरी गनि लघ श्भग 

्वचला भीत घन में धिपत्ती, भागे फिरते वन्‌ मे फुर । 

नीरव निशीथ, निजने कानन, हो धिरा जहाँ सपनान्धकार- 

जोवट क पुतले भी जाने मे जर रहे हों मान दार। 


चप्यं प्ता पोवर्वा धपरिगृद दसी स्द्त्ययं द 1 


ण्क सरी सीन 


नैषेय 
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म बयं भूमवी द निर्म, करपी ह उन सब मे कलो 
जिनको तम ने है दक रक्खा, लेती हँ उनके मेद्‌ सखोल । 
पल र्मे जाती हम कोसों दोता कुद सुकको नदीं क्ट 
मेरे समान है चीर कौन घतला्ो नियो मेँ बिष्ट † 


[| & | ट 
यमते षी वैभव का प्रदीप तज देती दै खन्दरी साथ-- 
श्व नहीं खवर दै पुनं को घूमता कय पितु दै धनाथ ¶ 
रवभी मेँ रहती ह घेरे सवत उपकफो छाया सान, 
योल्लो सच्चा सायी मुकसाहै मौर कौन भू पर महान? 


सोचो, समी जो भू तल पर लोगो । होता मेरा चभाव, 
लतो गत गौरव को याद्‌ दिला वैदा करता षौ कौन माव १ 
यय वक दुख में शरदे भरते, होते फितने ही देश पीन 
कते क्या लगता पता उन्दे थे विद्या मे सानन्द लीन 1 


खो देश रदे फल तक श्रसमभ्य, वे श्राज सभ्य गन कर घमणड, 
श्मपने गुरु देशो से वकते जव व्यथं बड़ाई श्रर्ड बरट । 
ओ ्टी वब उन्दे बितावी हः इतिद्धस वता कर युक्तियुक-- 
स तरह विश्व फो रती ह मेँ सदा दोप-दल से वियुक्त । 


& ® ® धे 


हू मीढी प्यारी कितनी १ -कितनी हू मै मूरयवान ¶ 
खाभो पृषो ! उस प्रेमी से, जो दै वियोग की यना खान । 


पएकसी चार 


नैवेय 
&-++& +® 
तीनों सोकों फी सम्पति जो सुक पर कर सकता दै निसार~ 
पर नदीं छोड सकता युम, मै ह उसी जीवनाधार । 
भावुक कवियों कौ कवितामेर्मे टी देती ह योगदान । 
भेरेष्टीवलसे उडते बे प्रतिमा फी वी उडान। 
षवि-युक्त पुषा सेसिक्त चारु चिम मयरु दिसला सकान्ति- 
क्ष फर्यावी हँ चसे प्रेमी फे नस की लोल भ्रान्ति । 
शोकाबह घटनायुक्त खप्न का लावी हू मै चित्र सीच-- 
नोर निराश सन्ध्यां फे ले जातीहैं ओ ही नगौच। 
मैने देसे श्रय तक इनिवा के ह कितने ष्टी फेरफार-- 
पर मुभे घास दै सके भला, है वली कहं देसी घयार । 
छ ,। श ® 
सतप, निर्षनी, धनी सभी फे उपर दै मेरा प्रभाव, 
मसे चादवौ हरं उतना सुमते जो भितना करे चाव । 
इतना सय दोतते हए मानती हू श्राज्ञा मँ निर्विवाद- 
ददी थाती हूं मै मटपट करता जव कोई यमे याद । 


ॐ 


एक की पोकः 


चित्र 


च्ल 


स्वीया गया, खीचता दसी से दै मारा चित्त 
रणा दहै, सीसे गने में नदीं इरत) 
माधुरी श्चनूष रूप कीटैः श्रगश्मग भरी, 
ग में इसी से रूषमाघुरी है भरता। 
शल करो से उदे देख फे उतारा गया-~ 
इसी से है देखते ्ी दिल मेँ उतरता। 
सथ छयं फरता षै किन्तु ठे वियित्रचित्र। 
उन-ला दो क्यो न ह्मे, उनसा तु करता। 
[| | % 
चचल दहै वद्‌, किन्तु यद तो चचचल दै-- 


चलता दै वद, यदह नदीं चल पाता दै। 


सव चाहे तव वह्‌ पने में लेता सब- 
रौर यह श्रौर फे दही वाहे लिया जादादै। 
हषं शोक च्यादि से प्रमावित्त है होता वद-- 
शोर यद इने प्रभाव में न श्नाता दै। 
चित्त शीर चिव में विभेद तना है िन्दु- 
वेरा चिद इसी से चित्त मेँ समाता दै। 
{4 


ण्ठ सो 3 


वासुरी या हिन्द्‌ जाति 


सर्वतोमुखी समता 
न कद 
व्यर्थं ही तुमे दै भमान बडे वश फाहा। 
निपट रधीन वोक्षती पराई योली है। 
चिद दहने के लिए जाना न पडेगा -दूर-- 
चिद्रसेभयीदै धनौर अन्दरसे पोली है। 
पेटमे नतेरे जरासी मी यात पचती है-- 
हलकी बडी है लाज तूने सथर धोली है। 
छोर बडे सभो की यँशुलियो पै नावप त~ 
खद वो्री दै या कि दन्द जाति भोली दै ? 
छ [| [| 
फोट छोट का है लगा-- 
दोनी दै को रोय! 
चरी हिन्दू जाति का-- 
श्यद्धुत ` खयोग।! 


भ 


प्रक्ौसात 


किस किससे ? 


१ 
श्नाज म सीरसूमी ्रननान 1 
+ नवल कलिका से गरदु.सुसकान 1 
मधुकरी से एलो के गान । 
मधुर छया से सुखमादान । 
भ्राज मं सीसूगी श्ननजान । 
२ 
निशा के दिम कण से श्द्वार-- 
उपासे सोने का ससार) 
पद्विनी से प्रियतम का ध्यान} 
शान मै सीर्खगी धनजन । 


रि 


एक सौ श्चाठ 


श्वेत चक 


--भन्योक्ति- 
= 


श्वेव वष्तुमष्टो वद फटोर। 
साघुवेरामेरे खल कपटी । तुम दलो पक्के चोर । श्वेत 
पबन-गीर-तीर रषे षो, दारण शीव घाम सदे हो, 
एकपोवसेमो निरति-वासर तप करते दो घोर ॥ श्वेव० 
दुनि मे दलति ष्यानी, मौनो घन रते भनमानी 
दीन मीन पर नदीं दिखाति मूल कृपा फी कोर 1 श्वेत 
दों मीन शहा 1 धर पाया, वदो चोय से पकड़ दवाय, 
गह्सष्ट का पाठ दाया, दने दिया न शोर॥ श्वेव० 
पते तो विर्दासी वनते, षीदधे से किर जदर उगलते 
निवल फा दो हय मसले, श्रजमात दो जोर ॥ श्वेव० 
गोरा तन पाने चे स्या ह १ सोचो इठलाने से क्या है १ 
जव कि हृद्य फे तुम छले रो द्य दीन की श्रोर ॥। 

श्वेव यक तुमष्टो वडे कठोर # 


स 


ण्फसौनो 


? 


पर दद देदनेमें एाठर मये मे म मावर पए 
ह प्रथिव मारी भांति दमारे गुणगण भी मतुपम धने$। 

हम प्रत परेम फे निमैर हमत है र कर लम ममफ- 
मनर मानम फे मोती ¢, ६ चाढ हमारी चमकमक । 

कम मूफ नोते रेते, देते ह सारा मेद सौल, 
दम वि द्रो फर फे भी टगवालो फे द्वित घमो । 

म परम पुख्य फे सफजञ पीन, ट पिकल येद्ना फे 
ह्म माटुत् ये चादर माव जो उम पदे लघ नयनदरार । 

धम ह रणा पे कलशग्दया ढे दूत, शान्ति फे पिरावास-- 
शतदल पर क्षिसते द हिमकण इतिदास दमाय सोक्नास । 

भ< ८ भ १ 


पकसौद्स 


नैवेद्य 
ॐ ©+ 
ह बियुत्व सोमरस से सुरगण पीते न त पय द उदास-- 
जव से श्रुति गोचर ह मारी कीर्ति फषुदी रातत पास । 
सुर बाह्रे फक धियि मणिया के छतरिम मन क्षर 
फर प्राप्न हमारी मूत्रिति मालाधों फे मरेमोपदार। 
3 ९ ३ ३ 
मीन सदा जल में रहते, पर मीना मे जल का निवास-- 
छर सिद्ध नई विक्षान छना को किया द्मीने द विशत । 
५९ € म ८ 
क्ष्म ह उनके सच्चे सायी--रे व्र विधाता जिन्हे वाम 


छय वतलाश्नो दम फीन, मारा दौ ल्तर का सरस नाम ? 


पकृ सी ग्यादद 


नाथ के ओत 





मै रोवा ह घौर घोघ से- 
चिथडा जाता दै भीज। 
फिर बद भी रोता दै मानो- 
द्याया उसका हृदय पसीज । 
बहुत रोकते रहने पर भीः 
यादर वद्‌ श्रते ओंष्‌। 
मानो हरि से दुल गाथा, 
कटने को जति षू । 
श्राह । कदा क्या मेरे "मो , 
मद्री मे मिल जा्ठगे। 
नदीं । नदीं ॥ वह हरि कर्णा को- 
दढ वक्षं से लाएगे 1 
सुनो श्रमिट भापा से वे क्या-- 
निज सन्देश सुनाते 1 
धगिर लारेमे श्चत्याचारी-- 


सते षये गिरते दें । 


प्फ 
क सौ बारह 


निवेदन 


तेरी विर्न्यथा से प्तणमर दोना भी वेद्ाल- 
परम भाग्य मय जग-ीवने का है चानन्द रसाल । 
फिर मिलने मे जनं क्य~्या सुख ह ? कितना प्यार 
क्यो बध्चिव रपते धौ उससे मेरे भ्राणाधार ? 
[| & & | 
चरण कमल तक पर्टुव न पाये जो मम॒ जीवन-ूल-- 
सो बद्‌ उसी पर्हैचने छी धुन मं मिक्त जाये धूल । 
जिससे पाद्-पद्म चते कौ प्यारी भन्तिम बाद 
श्नौर श्रधिक दद्‌ अमिलापायुन्‌ रै ददती शद । 


छि 





एक कौ वरह, 


प्रतत्ति 
मँ तेरे घरों से यिहित पावा हनो धूल-- 
उसे द्रदय से लगा लगरा कर जाता ट्र दुख भूल । 
क क शः # 
तेर शद सद्गीव वदन कर लेती हई हिलोर- 
जव जाती है पवन पास से, हो श्चानन्द्‌ विमोर-- 
मै कता तनिक ठद्रना ! उत्सुक दे ये कान-- 
सुन कतेन दे इन्दे बावली ? प्रियतम का कल गान । 
२ + क # 
वैर मधुमय हास खेलता जव लों फे पास-- 
पूरी दो जाती है छद इछ एन मयनं की श्रान । 
सुमन-पमूहों मे सचरित है इतनी क पुवास-- 
खरभिव है जितनी प्रियतम के सुन्दर सुख की श्वास 
ह-पाया जाता है उसका थोडा सा श्रामास-- 
किन्तु की स्या शुक सक्ती रोसो चारे प्यास 
॥ 1 क [1 
अति दै, धन चते दोगि--नटवर नन्द्‌ किशीर-- 
कितने माच नाये सुमशे, चते दो इस धोर्‌ ! 


च्छ 


पण सौ नदद्‌ 


दैन 


नत्र ने निज पूर्वजन्म के पुण्यो का शुम फन देला-~ 
छरौर्‌ विश्व दिन निरत मुजाशनों ने च्वपना भुज-बत देखा 1 
जिह्वा मे कोमल शब्दा का देखा सुन्दर सरस प्रवाद-- 
सेम रोम पिल उठे ह्य ने देषा सव हृदयो का शाह। 
उमगों ने देषा श्तुराग-- 
शान्तिने वख ,सस्ा त्याग। 


मतवाले प्रेमी ने देखा एूलो सा ॒दैसना तेण~- 
वदू से मोती बन कर सीपों मे धसना तेया। 
स्याय नीति की ललित लता ने हरियालेषन फो देवा-- 
बहुत दिनो फे वाद विघ्ठोदी ने जीवन धन फो देखा। 
विचारों ने देखा सुविचार 
श्रोर पतितं ने निज बद्धार ॥ 


मूतिभरान भोकल्लापन श्रना भोले मालो ने देखा 
शचि स्वीय दृश्य चति शोभामय भववालों ने देखा । 
स्वया हुचा लाल बरसा फा खिल कर लालों ने देखा- 
आरा का उज्ज्वल प्रभात प्रिय दिल कर डालो नेदेखा। 
सजने देखा दोते भप्त। 
बिश्व ने देखा सवर्मे व्याप्ठ॥ 


एक सौ पन्द्रह 


विवशता 





देख जो ठम्दे सो हम देखते न मेरी ्रो-- 

ध्यान धरता तो ध्यानमें मी सिचा पाता हूं । 
जिपेना ष्ठी पास पटैवाता अपने फो ्ाय। 

उतना दी दृर तुभसे म कियाजाताहू। 
उलषटे समी दे फाम भुमसे वुम्दारे किन्तु- 

सूमता न एक भमी उपाय अङलाता ह | 
मूल पाता-तुम्देकिसी भोति एक वार तो ्मै- 

देखतां कि कैसे तुम्दे याद्‌ नदीं च्ाता ह? 


ध 


पक्र सौ सोलद्ट 


शृदृता 


ङ 
{1 


मे मीठी-मीठी शापं क्या पषण भर में दोगी शान्त! 
नही । नदी ॥ यह कभी न दोगा मँ वयो होती है उद्धान्त ? 
वह मेया दै, वद मेरा है, मेरा यह चिर सञ्चित ध्यान~ 
क्या कदापि योँहो सकता है, युकको ही फिर मिथ्या भान ? 
क्या वह मूर्ति हृद्य में जिसने बना लिया है पना स्थान-- 
नदी । नही ॥ यड हदय सवय हौ जिस पर है श्चनुरक्त मदान। 
मेरे न अन्तनैयनों से दो सफती है पल भर श्रोट-- 
निल भी विश्वास हमारा, स बिचार से पाता चोट 1 


क 1 चै 1 
फिर क्यो करके सोच मे यदे, तुम यमते दो्नोगे दुर ¶ 
जय कि विर्व को ओं पाती ह, सब प्रकार तुम से भरपूर ॥ 


[3 


एक सौ सक्रह 


उसकी चवि 


१ 
फिठने फूल खिले ये षन मे- 
श्यो उस पर मन ललयाया १ 
जितना दूर भगा मे ऽससे- 
खतना टी समीप घ्नाया | 
फितने फूल सिले ये वन मे, कर्यो० । 
-। 
उसकी दुसुमित रूप-रारि 
षु पेसी नयर्नो फो भायी। 
उमः चयानफ गये न माना-- 
मेरा णुद मी समश््रया। 
छ्िवने एल लले ये चन मे, क्यो । 


पष सौ सटारद्‌ 


ॐ >+®++क 


द 
नी जनता था मे उसमे-- 
चिपी हर टै छडकला । 
पक वार ही के दरसन मे- 
मिसे मन छौ बदकाया । 
फितने एूष्ष खिले ये वन मे, स्यो० । 
ट 
पर श्चब क्या १ अव तो कोमल 
छन्तस्तल भे म चेर्वुगा । 
बन, पर्ववे स्र मे देसूया-- 
प्रीतिमती उसकी द्याया । 
कितने शल खिले थे वन मे, कयो० । 


6 


पक सौ उन्नीस 


वदी 


[1 


जह तुम्हारे कर पल्लव की 
रुण प्रभा दो फैल रही। 
जदो प्रेम पाथोजों से दो- 
पूरिते पुलकित सुदित मही ॥ 
जघ पूलि-कणके मि मोती-- 
मन्द-मन्द मुखकाते दो । 
जहो हषे दिल्लोल हदय मे- 
हरियाली चिटकाते दयो। 
जदो पवन के गदु कोको से- 
करुणाग्रत षो वरस रहा। 
जदं पुण्य के श्री चरणों को-- 
मस्तक दोव परस रषा। 
जहां गोद को सोल- 
जोदती होवे वाट शाति प्यारी । 
वदी । वहीं ॥ हों वदं ले चलो १ 
चायो । मोर मुङ्ट-धारी ।! 
[~ 
षकसौ वीस 


कथं ? 
भद्रा । नाथ । प्राकृतिक मनोहर जगल में फव चर दोगा ? 
इरी हरौ मसमली घास पर कव मेरा चिस्तर दोगा? 
फोकषिल के मीठे सवर सा कम यद मिठासमय स्वर होगा १ 
किले कर्मं कमलो से कन यष्ट सिला हृदय का सर दा? 
घोदी सी चिलकती रयोदनी कब जौ फो बवदलापएगी ? 
देदे कर थपकियो लाढ से कय दोँ-दवा सुलाएगी ? 
स्वच्छ नभोमण्डल सा जाने कव यद्‌ हाय ) हृद्य होगा ? 
मूरज सा खुनदरा मारा कय यद साग्य उद्य दोगा ? 
करुणा-जनक दृष्टि कच सुख पर पशु पदी दिखलायेगे १ 
ददद कर फे भूग रार कय सुमे लपटायेगे १ 
ललिवन्ला्ो से मिल कर कय भेम-लता दरियाप्मी १ 
शान्ति सिन्धु की ध्योर सुरसरी जीवन की कव जादभी १ 


एक सौ प्रस 


नैवेद्य 

© +> + 

खषड सलोनी छुघुम कली कय दिल फी कली खिलाएमी १ 
लों की प्रेमाश्रु धार कव मन का मैल मिटाण्गी{ 

तरल तरणे कमे उमग में श्राकर तान सुनार्देगी१ 
प्यारे फे सगीतसुधा फा कय वे पान करारदगी¶ 

नेता हृश्मा कायो म कम प्रेममगन रमो धूर्ृगा! 
सणभरिरो फल पर्चो की मस्त हृश्या फर चूमुगा? 

दा । दष्ट घ्म्युद्‌ की कथ म एक रवद्‌ पाजनेको- 
चातक" फे तम द्पित रहंगा सानस-कमल यिलाने फो१ 


ग 1 


पक सी चास 


समालोचना 


म्यर्‌ कितना विरदृत.विशाल 
सिम ऊषा का स्व्ण-बसन तारचू-कसुमों कौ पदन मालं 
न्मुकत दसी ऽयोत्ना ऊ भिस दस-दंस जग को करता निदाल 
पनश्याम सग जिसमे श्माकर खेला करती चपला बाला 
मन्थर गति से धूमा करता जिसर्मे मलयानिल मतवाला 
फृलर जिसमे करते विग, भरते सुरधयु भीसक्नण 
सूरा रूरते जिसे अव तक मोदन-सुरली के स्वर छभग 
उमर अनन्त खा--ैल रहा, जैसे ष्टौ को$ वदी दाल 
शद्धिति तो मी शर्या माल । 


एक सौवि 


सैवेय 
ॐ >ॐ €+ 
कितने सुन्दर ॒सु्मार शूल 
बिद्ुदा शैशव दी उग श्राया चरसों पहले ज मिला धूल 
श्थवा नम के चारे श्राये भूतल पर पथ द दीं भूत 
भन भन कर गाते भ्रमर सदा गुख-मौरव फे एकान्त मौव 
हृष्यों पर रद कर सदन-सदज सव फे हृदयो फो लिया जीव 
सौरम समीर को देफर के वितरित करते श्रानन्दं ष्या 
श्रवनी कं श्यामल बुधो मे जरा्नुसी देते हे वदाः 
इतना मन फिर भी दो अवाक्‌, नश्वर सरिता के खडे एत 
र वन्धु ठम्दारे दाय । शूत। 
निमैर क्यों इतन तीन नाद्‌ 
ह स्यथित तुम्दे करती सद रह्‌ किंस प्रथम प्रणय की करुण याद्‌ 
दस्काति र्द्ते दो दग जल किसके धोने को पूज्यपाद 
रटे प्रेमी की तरद्‌ दाय) स्ने का तेते नाम नदी 
उख छविं ऊे देये विना तु्टे हण-भर का मी धाराम नरह 
यन बट्नरि्यो, पुष्पितं छुल्जे, सन्दर हरीतिमा, तराया 
सवने ष्टी मिल के लकचाया पर तुम्हे नदीं इचु भी भाया 
परिय से मिलने के लिए उच गिरिग््लो को भी चले 
इतने दृढ फिर सव फ सम्मुग सोलना न था भन का विषाद्‌ 
दै मुखर ! न च्छा ातेनाद } 


प्फ 
ण्कसौ वौ्ीस 


पथ्‌ 
ॐ 
ध्विरदाम्मि जला तन भस्म करे, 
छि उतेख्डा ठौ चले पवन) 
जाकर के उस पथ पर रसदे, 
जिससे जाति शं जीवन धन।» 
विरदणी की यह्‌ श्न्तिम श्यशा 
प्रिय के पद्‌ चुम्यन की प्रतिप) 
यदिमे न कदी होता जग मे 
सो पिर होती किस भांति सफल १ 
प्रिय फे पद्‌ चिं से अङ्धित-- 
पावन, यह मेरौ देख धूल) 
प्रेयसी शीश पर रै रखतीं 
कतीं की “विधि ने बडी भृल-- 
पथरेणु बनाया जो न दमे 
चूसतीं श्रु पग-च्ल रसाल ।* 
सुन `ष्ट उनकी ये रदु वर्ते-- 
मे हप नहीं सकता सपिगल। 


धक सौ पकषीसं 


नैवेद्य 

+++ & 

चृषुर शिञ्जिव पद्-युग सुन्दर 
लासों लोचन जव उलमका कर- 
दै मन्द्‌-मन्द्‌ चलते मुम पर 
तय स्वगं हृदय में ललचा कर-- 
“कहता कि दाय । पथ न दुध्रा 
पिक दहै मेरा निप्पल जीवनः 
श्रपने इस गौरव को सुन कर, 
पुलकित दोता मे मन दी मन। 


जव सुन्दरि चक्तती घुम षर 
तव॒ यह दचछा दती मरी 
भविधि ने क्यो सुमे कठोर किया 
मै होता श्लों की देरी!” 
सचमुच मेरी यद्‌ इच्छा दी 
पूर्वादल छा धर रूप नवक्त। 
सन्दरियो के शुः चरणो को 
सुख पर्हैवाने श्यावी भतिपल। 


प्रियतम पथ पर द गमनोयत- 
भ्रियत्मा पिरोती अश्रुमाल । 
दो देय विद्ुदते है मिल कर 
धै सोक नदीं सक्ता संमाल। 


ण्फस्तौ दछयच्यीस 


वरस्यल हयो जातां विदीर्ण 
उसके दी ये उडते रजक । 
समसे द्या्रं होना सीसे-- 


जगती के निर्दय मानवगण॒ । 


समसे कव किसका इ द्राव-- 
भन्तपुर तक मेरा भवेश । 
खना हू मे सव फे रस्य 
करता हक्य मै प्रकट लेश । 
देवा ह भै सन्देश यष्टी 
“जो जन रहते दै पथारूढ-- 
ये इट लाभ करते श्चवश्य-- 
भटका करते पथश्च मूढ 1 


२६ 


ष्कसौ सचाईस 


करो क्यों न्‌ स्वीकार ? 
> -- 
चचलते तू 1 शण-भर उनको नही वैठने देती पास-- 
च्या तमको इतने प्यारे दे--जीवन घन वे परेम निवास ? 
+ , २ ४. 
श्री मन्द्‌ गति 1 श्राज कहां तू पगली करती है विभ्राम-- 
श्राफर नेक रोक ले उनको, वन जाये दोनों के काम। 
अनुरोधो। तुम मे स्या वल दै, राज ठुम्दीं इद करो सदाय-- 
सुने गये शो तुम प्रियवम से, यद सम्मान सफल दौ जाय । 
9 ॥, क ^ 
फलो । मचल पड़े कष्ठ देसी--श्राज नयी तुम में सुसकान~- 
फिसी तरद्‌ से खच सके जो, मेरे प्रियतम का प्रिय ध्यान । 
तो मँ घन्य सरां घुमको, टू उस हृद्य देश पर गौर 
जदो हमारे परियम को तज नदीं श्चाज तक प्व श्रौर। 
# ॥ क क 


एक सौ चदा 


नैषि 
® ++ 
जब धिय 1 त सौन्दय शष्द्‌ मे था वव थी यद मेरौ साध-- 
श्चिसी द्द से रित हदय मे-भरद' षद्‌ सौन्दयं धग 1 
पर अव्र यह्‌ चिन्ता है जव यह्‌ मर जायेगा मानस दीन-- 
सय कैसे मँ उसे विश्व को र्मौपि सर्यूगी भमतानहीन १ 
इससे यदी विनय दै-मेरा कर्‌ दो इतना हदय बिशाल-- 
जितने मे मे सदर नाय। तव सुचिर रूप का श्रत दलि} 
की 1 ६; 1 

तुम मेर हो सचमुच इसको खून जानती ह मै साथ 1 
क्या नदीं राततदिन भेरे-भाग्यवान उर-बल्लम साथ? 
चुम भेरेष्टो सय्रमे बढ फर, इसका दै यद सिद्ध भमाण-- 
किश्लय कोमल पाणि तुम्दारे, गदु माखन से ह यह प्राण । 


9 


। 


णकासो शन्तोक्त 


सर्मख समपण 


वन्न 


१ 

मन्द्‌ पवन अव हृद्य सरोवर मे खस-लदर उठवे-- 
मीढी मीठी तान परैया जव किर श्रान सुनवि-- 

मधुर गन्ध से दों दिसार्णे , 

जव ौ-दास्यमयी हो जारे, 

उसी समयत श्रा जा प्यारे) 

कर में मजु मुरक्िया धारे- 
सखदायक सद्गीव घुधा का करना विमल वदा दे। 


श्रपतने पास पदववने तक की प्यारी ढीर गदा दे। 
2 


धिरक उदे ततो मे पत्ते धौर गगन में षरि 
विकलक उठे घोदनी भरम से दोनों षाथ पसादे। 
तयम तेरा रूप निदा 
पना सबकुखं तुक पर वार । 
तेरी गोदा मे मै घार्ॐ- 
या तुमको पने मे लङ 
व्याल जी की साध भिे सय, परता शान्ति का पाड 
यष्ट जीषनम शा फूल प्राणधन । तेरी मेंट चदा! 


पकृ सौ तीस 


प्रभात 
अरणोदृय हो गया उपा सुख मे पगी, 
भ्राची दिशि मे दीप्ति दिवाकर की जगी। 
भरकृति-नटी स उठी चनोखे मच से, 
क्षमौ घोलने खा चौराने चाव॒ से! 


शीतल-घुरभित-युखद सलोनी, सो्टनी-- 
मन्द्‌-मन्द्‌ बद्‌ उरी पवन मन मोहनी । 
पात-पात को लमी चने प्यार से-~ 
दे दै कर थपक्यों एक ही तार्‌ से। 

लद्राने लहलदी लाभे लग गयीं 

मनमि निद्रा स्याग श्चचानक जश गयां। 

चबिकी किति पर छटा तिराज्ञी छा गयी । 

कैसी क्या ए्ष्छे द्वद्यक्छेमा ययो, 


थक सौ एकवीस 


मैवे 


®+ 


सरयर फे ज मल नयन जति गने-- 
नवल कमल खिल उड बही शोमा सने। 
रसिक भ्रमर फल तान, गान करने लगे-- 
भूतल पर भावना मधुर भरने लगे 1 


चक्रवाक श्वविराम म्रियायुव मोद मे-- 
करते लगे विहार प्रकृति की गोद मे। 
मानो सारा भूल गये दुख रात का, 
लख फर प्यारा वदन प्रफुह्लिते प्रात का। 


इडमित कल्लित कार हरित रग मे जे 
दिखिललाने ल्ग शये दृश्य बह जगमगे। 
कुख-फुञ खग पुञ्ज मन्ञु गते हए-- 
लगे डोलने शरदा । सुचछवि पाते हृष! 


भाल दन्द भी घ्ठे नद्‌ को दोढ़ते- 
राम्‌ नाम में चपल चित्त को जोडते। 
खिलसी धारयो शरोर मनोरमवा उठी 
सचराचर म नयी शक्ति श्चाकर जुटी। 


पक सौ वत्तीस 


नैवेद्य 

& «++ 
सरिता गा उठी सिन्धु के सग मै- 
श्रातलल के गीत उमग तरग ें। 
धवणए-सुधा से सद्य हृद्य स्िचने सगे-- 
मागस~पट पर चार चित्र दिचने रगे ¦ 


हरी घास पर चोस वूदु के मिस जडे। 
देने शोमा लगे दा, मोती घडे! 
रवि के नन्दे दाय र्न्दे £ तोडते- 
मौ के चरणो पद सप्रेम फिर छोड़ते) 


कैला यह स्वर्गीय द्य धभिराम दै । 
मुज मात्र फे लिए शान्ति फाधासदै। 
श्यनो चमे बे ! दिन्य टग खोल दै- 
म-भूमि फी माते समय जय पोल द ॥ 


ॐ 


पक सौ तेीस 


सूर्यास्त 


किरण करो से प्यार कमलिनी इलका 
करता माल भरवीए । 


दिन जल-जल कर्‌ प्रिया राति के-- 
मिलनविरह मे दता क्तीण । 
पने भरित दिन का दिनिकर 
देख-देख कर कष्ट कराल 
चिप जाता मानो दे उसको-- 
मिलने का श्चवसर उसं काल १ 
श्वि का मीपणा तेज देख कर, 
नदीं समता तम॒ को शौर 
सन्दरियों के ध्न केर्शो को 
छोड प्क छिपे का टीर। 
णक सौ चिस 


सीद छटिलता उन कणो से- 

आयवेगां तम सन्ध्याकाल । 
दिप जात्ता रचि यष्टी सोच क्या? 

तथ न गलेगी उसदी दाल ¶ 
चद ३ मित्र, सदर्पं चन्द्र॒ को, 

फरता टै निन प्रमा प्रदान, 
पर वर्यो उद्य देख कर उसका- 

सदसा शशि होता दै म्लान ? 
दिनि भर यदी सोचता रदता-- 

पर॒ न मेद्‌ कुदं ॑पाता दै) 
नदौ स्त होता बह प्रमु से- 

यौ पटने जता दहै । 
नेम में उपर चट कर देखा- 

पर प्रिय को कव पराता । 
जलसुन करे सैसे-तैसे- 

रवि यद दिवस बिताता है) 
स्त न दोठा सान्ध्यं समय चद-- 

उतर भूमि पर श्राता दै! 
दीप वेप धर फिर घर-घर मे-- 

परल लगने जाता है! 


पक सौ पतीस 


नैवे 
®+ 
परश्षिम दिशा योर रवि जाता, 
पतिघ्रवा नक्निनी फो घोड । 
नक्तिनी भी निज नेत्र मृदु कर, 
जावरा लेवी र्मँद मोड । 
वैमव हीन देख फर रवि फो- 
दिशा प्रतीची देवी राज्ञ । 
स्त नर्ी-वह्‌ पर्विमाव्धि मे- 
चला द्धमने तय उस फाक्ञ । 
कठिन तपस्या मे जय दिनभर, 
निरत रा दिनमणिः धालती। 
लादा रस रित प्रियतमं के- 
मिली पदो-सी तथ लल्ली। 
मूर फाल से चिन्तु न उसका, 
यह सौमाम्य गया देखा । 
काक्षी मिटा, खींच दो उस, 
सन्ध्या षी पाली रेखा 1 


(>| 
। = | 


भष शौ पएगीत 


न्याय 
“भै हः फितना उञ्ज्वल परभात 1 
सगङुल फे कलरव से कूजित 
समनं के सीरम से सुरभित 
सुन्द्र शीतल उष्मा-विरदित 
हैमन से ल्टरित, हरित, सुदित दिन-मणि से मेरा अदित गात । 
में ह कैसा उञज्वल प्रमात । 
भङ्गलमय हो भेरा प्रभात, 
सयकी वाणी पर एक वत। 
करते सम॒ मुक से शमारम्म, 
पर समेन सका तनिक दम्भ 
धिपते उलूक तम चोर सभी चलता जव भेरा मधुर बात । 
भेह कैसा उऽ्ज्वल भ्रमाव । 
श्पर तू कैसी सन्ध्या काली। 
गो धूलि धूसरित तन तेय- 
अलस्य भरा है मन तेरा! 
तमतोम भयानक धन तेरा 
क्षण कण गहरी नीरवता से दै मरी ह तेरी प्यासी । 
पर तू कैसी सन्ध्या काली 


पकसौ* 


मैषेद्य 
© «९९ 
भ्रं काली हूं पर कव श्रपनी जग से कालिमा चिपाती है। 
जो ह प्रमात से कमं निरत उनको म श्रान्ति मिती । 
मेरी चाया मे सिलते है सुखस्वप्नों के घुमर पलः 
दिनिमर के चिषे मिलते ह ककंश कोलाहल कष्ट भूल । 
चदते दते मै ष्ठी मादक रननी का रतो मधुर सूप-- 
परन्‌ सो जव यता भ्रमात, तव रो जाती है कठिन धूप। 


रजनी का होता रन्त जर्ध-- 

तेरा होता प्रारम्भ वे 

पर तुमे मला यह दुख क? 

दम्भीत्‌ वो लज्जा तज कर श्रपने सह्‌ उनता श्राप भूप ¶॥ 
मध्यस्य वना मध्याह सुन रदा या दोनों की गात वोत 
योला मत भगङ्का क्रो सुनो लो। गाता हं मे शान्ति गीत { 
“श्मपने श्चपने समय के सुन्दर दोनो धिव, 
शैशव में शिशुता भली षृदध गृद्धता मित्र 1” 


भक मां दङ़तोसं 


समीर की चाह 


चाह नदी है, सुमनो का सौरभ, 
पाकर के एठनाङ) 
चाद नदीं है चलि प्राज्ञासते 
मान सीख करके गाङ! 
चाह नदी दै प्यारी फा 
सन्देशा पिय तक पर्चा 
चाह यरी दै, यीर ध्वजा से, 
कदा कर मे सुख पड॥ 


स्कसौ ~ 


पतग 

उदते दो शून्य मे पतग व्यो बता र्मे 

खोजते हो किसफो तुम्हारा फन प्यारा है १ 
जौवन के पय फा तुम्हारे धरुवतासा फौन, 

जा रे कदो टो फिसने बुम्दे पुकाय है १ 
मभ की सहज सुपमा द चित्त मे च्या यसी, 

श्ययवा भ्रपचो जग से फिया छिना दै? 
यल षरता हूं, घो भी युद्ध जान पाता नर्दी- 

जाने तुमने क्या निज मन मे पिचाख टै १ 


धकमौ वाक्षीस 


(२) 
श्नङूल पवन फो पाकर पतङ्ग जथ 
रसिक लिलादी तुम्दे उपर दाता है । 
गिर पदे हयो तव तुम बार धार मानो- 
एक पल्ल को भौ न विलग दोना माता है १ 
किन्तु सव करम रहेगो डोर लान लेते- 
नब कदी धीरज वुम्दार्‌ वित्त पाता दै । 
घन्य हो पतद्ध । प्रेम मन दै तुग्दारा धन्य 1 
भ्रमी रौर दूसरा न तुम सा दिखाता है 
(३) 
भ्रा धन फो विनोद देते के लिए ही तुम~ 
शून्य मे भी उड़ने से नी घगदाते ष्टो । 
सततत इशारों पर नाचने मे सुख पाते- 
जाति उस श्योर कमी इस श्रौर ते छो । 
डरे म नेक लद्ते ष्टो क्ञाति बन्धु सेमी- 
काटते कभी षो कमी श्राप कट जाते हयो । 
पिरिभी न भूल के भी गति निज प्रेम-मीतत- 
मरेभिर्यो फो सश्वा भरेम करना खाते टो । 


एकम्ौ 


उत्तर 


इन फला से उन कूलो पर, 
उदते फिरते मधुनलुन्ध भ्रमर । 

सकर कटा “श्रे 
येधा यही प्रेम-का तत्व रे 1” 


अन भन कर कने ले भमर, 
फुथुद्रन्नाच्छुद्ध सा उनकरास्वर। 
मानव । पदले तुम निन चरित 
देखो । तव हम पर हंसोमिय 1» 


ण्म दुन क्या ग्राह दोप 
जलते जो सारी राद दीप 
सिर दिला दीपने यहो कषा 
“नेय भकार मय व्यर्थं र्ठ 1 


णक मौ वियालीस 


मेरे मन की हलचले श्रपार 
क्या समम गरे भरतिष्वनि उदार । 
जो वद मेरे ही सगसमग 
चोली कर के निज मौन भग। 


“जो कुद तुम कदत वष्ी कटू 
छमपनीर्मे कुभो नक्ष कटू। 
होमे ष्ोकरती रह सदा 

षया यदी भाग्य मे षाय । यदा । 


मानव ! तेत यद श्नाचार-- 
युको असह्य है यार दार 
इयते म धवला वरा य 
जुक.थिष दिन कादू क्या उपाय » 


नेवेदय 
@ ®> 
मानव ! तव मन का अधकार- तट से टकरा कर लोल लहर । 
कव पषण भर भी मँ सका टार । जव फोड़ रदी थी ्चपना सर + 
बसर इस चिन्तां ही से छधीर- मैने पूवा "यह सर्वनाश-- 
युमयुण से ओँ जल रष्वा वीर। किससे करती होकर दताश ।१ 


लो! श्रभी सुनाई पड़ी यहो कल-कल करके वह बोल उठी 
प्रिष्वनि विलप द्यौ गयी कदय ? हृदगत भाव खी खोल उदी । 
खद्‌ गयी दूर क्या क्षितिज पार “मानव तेरा सुन सयश-गान- 
निज प्रियतम फो करे दुलार ? आद थी ले श्राशा मदान्‌ । 


पर देख तुम्दे यो विकृत श्रन्त-- 
मै ह निराश मरपी श्रशान्त। 
जगदीश तुम्हारा कर केम 
उपजे तुम मेँ बन्धुत्व प्रेम ^” 


एक सौ तेतालीस 


9 

ससार 
-शीतलछंसद विभात-वायु निज मधुर-मधुर सर सर रव [त 
“कष्टता है गति रील जगत यद” द्वार दयार चल फर सव से 
सौरम मे मिल कर के उसे फा ठीक दै, ठीक ससे । 
भाज यद, कल व न जाते टोल रद मे कव से।" 
“सदा सुगन्ध मरे एलो का दिव्य जगत ह यह सन्दर 
भन-भन फर करते फिरते हैः लल्ित लताया से मधुकर ¡ 
लतिका भी शीर दिला फर मानो कद्वीं है उनते-- 
^एक फूल दी नदी, कन्ठ षै साथसाथ में शूल प्रर 
देमाश्चल धारिणी उपा है, श्रौर श्चर्ण रक्ता शुक धर~ 
“नित्य भिलन मय जगत चमर यद” फदते दे दोनी भिल कर 
सभी धूल्ञ मे मिल वलते तरल श्रमः के लघु मोती 
“श्मपनी चो क्षण भर की दुनि हम क्या जाने जगत अमर 7” 


धक सौ पौवालीस 


नैवेद्य 
® क~ 
(२) 
श्रयुकूल पवमन को पार पतद्ग जव- 
रसिक सिलाडी तुम्दे ऊपर उडाता है । 
गिर पडते हौ तच तुम वार यार मानो- 
एक पल को भी न विलग होना भाता दै? 
किन्तु जय कर में रहेगी डोर जान लेते - 
तव करटी धीरज तुम्दारा चित्त पाता दै । 
धन्य हो पतब्ग। परेम अर है तु्दासा धन्य । 
मेम श्रौर दूय न तुम सा दिता दै { 
८३) 
प्राण घन को चिनीद्‌ देने फे रिष दही तुम~ 
शून्य मे भी उडने से नदीं घ्रे दो। 
सतत इशासे पर नाचने मँ दुष पाते 
जाते उस श्रोर कभी इस शरोर श्रते द्यौ । 
इसरतेननेकु लढते दो ज्ञाति बन्धु सेभी- 
काटते कभी ह्ये कभी राप कट जते दो । 
फिरभीन भूल के भी गति निज मेम गीत 
परेमियो को सचा परेम करना सिखाते दो । 





ण्कसौ इकतालीसं 


उत्तर 


हन पलों से उन फलों पर, 
उडते फिरते मधुलुन्य भ्रमर । 
मेने हस कर कदा श्रे) 
्या यदी प्रेभमका तत्व हरे!" 


भन मन कर कदने लगे भ्म 
यं दशना क्रुद्ध सा उनका स्वर । 
भमानव ! पले तुम निज चरित- 
देखो । तम हम परसो मित्र 1 


देसे दुख की क्याचात दीप! 
ललते जो सारी रात दीप 
सिर हिला दीप मे यदी कदा-- 
पमे प्रकाश समर पयं रहा। 


णक सौ पियालीस 


मानव । तव मन का चछधकार-- 
कयक्तणभरमी मै सका टार। 
वस इस चिन्ता दी से श्रधीर-- 
युगन्युग से ओँ जल रहा वीर। 


लो श्रमी सुनाई पडी यदीं 
प्रतिध्वनि विल हो गयी कर्हो१ 
उड गयी दूरः क्या दितिज पार 
निज भयतम को करने दुलार 1 
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मेरे मन की इलवल अपार 
क्या समम गई प्रतिष्यनि उदार । 
जो वह मेरे दी सगसग 
बोली फरके निज सौन भग। 
“जौ कुम तुम फते वही करट, 
श्रपनीमं क्र भी नदीं कटर 
हौ, मे द्यौ कसती रहँ सदा- 
क्यायहीमाग्यमे दाय! बदा} 
मानय । तेरा यह्‌ शचनाचार-- 
मुकको अद्य है वारर । 
सते म मला च्रवश दाय) 
लफ़ धिष दिनि काट" क्या उपाय) 
तट से टकरा कर लोल लर, 
अव फोड रदी थी श्रपना सर। 
मेने पृष्ठा “यह सवैनाश-- 
किस्से करती होकर हताश 
कल फ़ल करके वह्‌ योल उदी, 
हदगत भायो को योल उठी) 
भ्मानव तेय सुन सुयश गान-- 
श्रार्‌ थी ले श्राशा सदान्‌। 
पर देख वदे यों विङ्ृत धान्त 
म हं निराश मरती अशान्त । 
॥ जगदीश तुम्दारा करे . केम, 
उपे तुम र्मे बन्धत प्रेम !" 


प्क सी तेतालीस 





ससार 
शीतल-सुमद विमातन्वायु गिज मधुर मधुर सरसर सव से- 
“काद्ता द गति शील जगत यद्‌” द्ाग्द्वार चल कर ससे 
सौरभने भिल कर फे उपमे कदा ष्ठीक दै, ठीक ससे। 
श्याज यो, कल यँ न जनि डेल रदा कमे से" 
“सदा सुगन्ध भरे पलं फा दन्य जगत द यद्‌ सुन्दर” 
भनभन फर फते फिरते ट ललित लताश्नौ से मधुकट। 
लतिकुं भो शीश दिलाकर मानो दती द उनसे- 
क फूल टी नदी, किन्तु ह साथसाय में ग्राल प्रसर" 
देमाञ्यल्त वारिणी उपा दै, श्रौर श्ररुण रत्तु धर~ 
भनित्य मिलन मय जगत श्रमर यक” कहते है दोनों भिल कर 
तभो धूल मे भिल यतलाते तरल श्योस फे क्षु मोती * 
भश्मपनी तो क्षण भर की दुनि दम क्या जाने जगत चमर १” 


एक सौ चौवालीस 


1 
११ 


क (4 

प्व धवगुखन चस् क्र श्तर्मे ठार स्दादस्- 

यै कीं ध्वम पड प्रदोनान्पर दै दविन्वने कीं चाद 
ययँ 


प्रश्तोंतेद्ाभ्नमूनेच 


सान््वधदतिम के इम से वदू. प्रवौचौ रनिज चीर 
क्डरी है व्च द्डो हि “दुनि ह छन्दस्य यौ ठलीर 
किन्तु सी इया वन ख चादर दुनदा क्व र इ्विन्द-- 
इ्दप्य गी चौरन्रमा च चेर स्छ ठन भाचीर1 
पन दूर्वा दलान्वरय पर न ॐ सोर विघु-वात्ता। 
च्छो है "वग पक ननोदर छटा 

कहौ । नही ॥ ५ मदुःजन्दिर 
भष्ण क्पोन हए पट दे 


{दन 
च्रे चे ने च्छन्न वैखा वद्या 
पेरिस च्छे वैद कवि न्वा था खय के माव 
भर सुनुगवा या “ड पू, मागाः 


| 1 
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सुप्र सोन्दयं 





ङ्ग्य फेनोऽज्वल सदश शग्या नद, 
स्वच्छता जग फी हृं साकार है। 
खन्दरी फे मन्यु मधुरय का- 
लोम दी रेस नूप श्चपार ह । 
सन्द्री यों तल्प पर छवि पा रही- 
भरुटित अयो मजु सुमनो फो लदी। 
या स॒ुमग सौन्वय्यं फे साम्राज्य फी 
शोभनाकृति राजलदमी क्षी पड़ी। 
सन्दरी फे कलित कुन्तल मे विपी- 
शीश-मणि थी निज भ्रमा दिखला रदी, 
या ण्रनिशि में फला शशि फी दि 
षटि मे सम्मव समी सिखल्ला रही 


एफ सौ धियालीस 


नैवे 
ई छ 
या सुधाकर सन्दर के खस की 
जवः किसी विधि करं सक्षा समता नही, 
तव वदी मणिन्व्यान से यया न हो- 
सुन्दयी की पुख्यसेवा को कही 
कृष्णदुख्ित लः मनोहर दो लट 
श्चा पडी थीं चन्द्र सुख पर प्यार से! 
स्प शवक या सुधा पीकर श्वदा। 
सुक्त होते थे विपाक्त विकार से- 
याकिद्वि कौ नाहवौ में चन्द्रमा, 
कालिमा निज धोरा या चाव सै 
या कमल पर वेठ मधुकर श्रेणियों 
कर रहा मधुपान थीं सद्धाव से- 
हनद्रधठु मे मेष से ले कालिमा 
स॒न्दरी फो शरू मनोदर थी र्वी, 
या स्ने्ी दीप द्गद्रय ने वँ 
कलित युग॒ वष्ट रेखादे ख्वीं 1 
सुन्दरो के नेत्र दीनो बन्द यै 
कर रहे यथे सिद्ध वै मानो यद्ी। 
भ्यामिनी मे पद्म है खुलते कदी 
ठीक दी यह वाच केवियों ने कदी। 


पक सौ सवाली 


मैवे 
©+>&+8 


प्रमामय पिच्िल श्रमोल कपोल मे- 
श्याम मणि-सा एक तिल शभिराम था। 
भ्राण-पत्ती देख कर दाना केसे 
कामनेष्टीया किया यह काम था। 
प्राण-धन फे ध्यान में हो मनन या-~ 
सो गयी यदह सन्द्यी स॒कुमारिका । 
तिल नदी, यदह तो उन्दी फो देखने 
प्रेमवश निकली विकल दग-तारिका। 
सुन्दरी के श्ररुण धरो पर सिली 
स्वप्रमय शृछ-ङ्छ मधुर मुसकरान थी। 
या प्रफुल्ल गला की ग्रदुः प्रखडी 
याल किरणों से हद छविमान थी । 
सुन्दरी फे शिथिल केशकलाप में 
सित-खमन माला मनोहर थी पड़ी। 
शयुतम को सैन्य या श्रालोक की 
घेर कर फे थी चतुर्दिक से खड़ी । 
सुन्दरौ के म्ेममय हृदेश मग 
मन्यु हीरकद्ार था छवि दे रदा) 
या कि वह श्रषने ्रतुल सौमाग्य से 
पूव सश्चिवषुख्य का फल ले रदा। 


पक सौ ्चङ़तालीस 


नैवेयं 

@+¬& 498 
रसिक-मन गमनागमन के मागं से- 
भुन्दरी फे भुज युगल भे सीते 1 
देख कर निनि निराली छवि धट 
मुज क्वा समरेश भी ये मोीदते। 
मस्जुसुत्छय थित नील्ला एक शहा) 
सुन्दरी पर था पठा छवि दै रा 
नील नम तारक निचय के साथ या-~~ 
दृि-युख मुख-चन्द्रका था ले शा 
सुन्दरी की सुप्तशोमा सौख्य के 
भव थी जागृत नेकं कर रदी । 
फिर महा जाद्रत द्शा की छवि छटा 
मुग्ध कर लेमीन क्या सारी सष्टी। 


ॐ 


एक सौ उनन्ास 


नागरी 

(१) 
मञुल मदिमामयी महा, खदु मूिं सनोदस- 
श्रषण सुखद शचि सरस, सुधा साफल्य सरोवर । 
पूता, पशम भ्रफुलल प्रमा अतिभा प्रकासिनी। 
विशद ब्विक विकाश वय॒ वैभव-विलासिनी 

रसमयी, सचिमयो, मुदमयी-- 
ललितं लता लालित्य की। 
चउलदे मानस मँ दविमयौ-- 
फिर हिन्दी साहित्य की । 

(२) ध 
नीति-निषुण नागरी नेह-नीरद्‌ विद चाव 
थस चुन्द विवेक विमल वर वारि वदां । 
घो कट फे मालिन्य हदय थल मस्म वरवे 
भरसि-पल परम पुनीत प्रेम फै वीज अगां । 

फिर विकच उठे सब के बदन, 
शान्ति सफलता फल लगे । 
स्वर्गीय ज्योति से जगतत मे- 
जगर-मगर जीवन जर्गे। 


एकु खौ पचास 


नैवे 
553 
(३) 
उपे सच्चे सुर, शूरता रिरि दिखलाये । 
निज भाषा की भक्ति शक्ति सव को सिखलाये। 
तुलसी, केशव, सुश्वि विहारी से फिर धार्ये 
करे धन्य सव भोति जाति भाषा श्पनाये। 
वस चमक उठे फिर चन्द्रकी, 
चाद मनोदारी का) 
हिन्दी भापा को कृण से 
भारत दहो शूला-फला। 


८४) 

दिन्दी ्ी फिर वने हमारो जीवन-घाशा। 
हिन्दी षी फिर बने मारी सची भाषा। 
हिन्दी दही किरि गे शाय गोर सिखलावि। 
हिन्दौ टौ फिर मे शन्ति फी सुधा विलाति! 

ही! हिन्दी ष्षी$रदमे- 

भर दे सरस उमम में। 

र्ण दे कपडे वया हदय तक-- 

श्रपने उञ्जवक्ष रण मे 
= मपे द्‌ दरिसवन्द। 


एक सो इक्यावन 


नैषेशथ 
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(५) 
पुलकित फर दे रोम-रोम निज प्रमां जगा कर। 
निमैय कर दै मे वीरचरितो छौ गाकर । 
शष्कित कर दे हृदय देश की ममता प्यारी। 
निकसित कर दे कलित शीति की फिरसे प्यारी। 
वसत घर घर मे फिर ज्ञान की-- 
गुरूगौरव गगा बहे। 
जय। जय मारत । जय भारती ॥ 
भ्रञुदित टो सव जग कहे। 
(६) 
टिन्दी दित के लिए करे सर्वस्व निछठावर-- 
दिन्दी सत्ता देतु रै सनद्ध बरावर। 
प्यासे टो तो पिये नागरी रस के प्य्ि। 
सब मतवाल्े रै नागरी प्रर मतवाजे। 
हिन्दी प्रियतामय पन्थ के- 
प्यारे होवे सव॒ पथिक। 
बर विजय-वेजयन्ती उडे- 
विभेव बटे दिन-दिन अधिक ॥ 
अ 


एक प्तौ वावन 


वेमै द्य 
१. 
मेरे सुख पर थोढी-सीभी डस कौ देव चदासी- 
दूर निदार उसे करते ये टे मेरे सुस रशी। 
पर श्रथ फटिन विरह यन्धन मे प्राण वेधे धङ्लते- 
कदो धराज पो मुख दुखिया कौ धीरज नदीं वधाते १ 
वरथो फठोर टौ गये ¶ चये क्यो समता दूर व्रिसारी-- 
श्याश्रो एकयार कह दौ श्यी" मेरे, गिरधारी ¶ 
शि (1 ॐ छ 
बिना श्चाप्के पल भर णो भी चैन नद मिलता दै 1 
आनोद्य फे धिना कमिनी का न हृदय पिला है । 
सन्दर सुख की श्नमिलापादे धौल तक धार्त दै- 
किन्तु देख कर नक चापको विकल लौट जाती ६। 
विपम वियोग, विषाद्‌ भरे निशि आसर नित्य बितति-- 
सूख गवा तन श्रौर मरा मन प्ताति प्ताति! 
च & 11 छ 
विरद सिन्धु मे जीवन नौका इव रही दै मेरी-- 
देसे समय नाथ) श्रनि मेँकरौन कण भर देरी। 
भाशाधार ! कटू वया कैषा तय विन दाल हा है-- 
इत अमागिनी फो श्वषना जीवन जलजा हेणा दै । 
घर दी यट रदा है दुनि लगती समी शवेरी-- 
पीडा भी पीड़ा पाती है, पीडा लख कर मेरी! 


पक सौ दीव्वन 


प्रीतम । गगन मध्य जव कोई पत्ती सुमे दिखाता-- 
वार यार तव वृत्त पूदधती, पर वह नदी वताता। 
वायुदेवे से भी विनती वरती हाहा! वातीह 
किन्तु सदा कोधित स्वर में मरमर्‌ उत्तर पाती है 
विमुख पके होने टी से विपु हश्चा जग सारा-- 
इख षी दुख रह्‌ गय निटुर यन सख ने करिया करिनार।। 
प्रेम भरी चितवन मेरी ही मुम वाण-सी लगी-- 
निद्रा भी सुख सप्र दिखा कर सुक दुखिया को ठगती 
2. 
हाय । श्पके चलने पर क्यों प्राण न चले अभाने 
र्थो न उसी षण ट्ट ग्येये ्याशा के दुव धामी? 
सुमे श्चकेला देख मदन भी नाथ 1 लगा इरपाने-- 
पोच बाण को प्याग निर्दयी लगा पचास चक्तने। 
लनी सा कर दिया हृदय दै नेक न मेती मान 
ओ ्वज्ञा षया करस हृद्य की हदरेरवर ही जते ? 
[-) 
सुन-चुन कर एलो की माला अर किसको पिनां † 
क्सिके लिए हृद्य-दीणा से गीत मनोदर गाङ? 
किसको करं गट गार रिका ? किसको कण्ठ लगा ? 


प्यारे भीतम । प्वारे प्रीतम 1 क फर किसे बुलाॐ" ? 
1 
पकसी ˆ ‡ 


नैयेश 
+++ & 
इसी भोति से सीच सीच फर मधुर प्रेम ढी पति- 
दिनि तो गिनगिन कर कटते द रोते सेते रते । 
वाणी प्रीतम प्रीवम कते कते थक जती दै- 
पर ने प्राणप्यारी बद र्त्र मे खन पाती है। 
सचरुच कथियों ने भी कैसी शूठ बात वलानी-- 
पिये क्म का फल मिलवादहैः की है निरी कानी] 
यदि पेसा होता है तो फिर्जाप नदीं क्यो ्ति। 
वाणी को उसकी करनी का फल क्यो नदी चखति १ 


~) 
प्यारे । जिस पिच मानस पर था चधिकार तुम्दारा-- 
उस परर । वियोग चिन्ता ने दादक जाल पसारा। 
श्वस्तु श्रापकी श्नौर दूसरे यों अधिकार जमा 
दुख है श्राप मौन होये, घुन कर शोधन यिं 
[1 


क्था अय सूना सदा रदैगा भाग्य भवन यह मेय ¶ 
भएनाथ ! क्या चवर न पद़ेगा पल भर इसमे डेरा ! 
क्या श्चव प्रेम पन्य से फोमल कुदुम नदीं एलेगे १ 
पथा प्रव हृद्य, ह्य फे भले मे न कमी भूलेगे 


[--} 
चन्दर देख कर सुख सपि योती नीरज देख नयन की-- 
चयन कलित देख कर होती याद वुम्दारे तन की । 


पक सरी द्यष्पन 


नैवे 
++ 
धन को देख याद्‌ श्राति हे कच ठय धूघर व्ते-- 
प्रियच्म । तव उसने लगते ह एक सम सौ काले । 


[1 
. लतिकालिद्नित देख दुमो को, अङ्गम मे भरने को-- 
ललचाता है यह मन मेरा प्राण खुसीकसे को) 
हुत खोकषमे पर भी सम्मुख जव न तुर्म्दे पाती दू। 
हृद्य थाम कर, मन मसोस कर, रो कर रद जादी ह । 
परिह पीपीपीपी कफे लगता तेभी चिदनि- 
निपत्‌ विपम वियोग वेदना वषि विशेष बदले! 


@ 
बिरह विद्ण्य हृद्य को लख कर लोचने नीर गिरात-- 
किन्तु निर्दृयोष्ो तुम रेसे द्या मे तनिक दिति) 
सौचो तौ क्या तुम्दे उचित दै प्यारे ठेसा करना । 
पदिले प्रम परिज्ञा करके पीये दाय ! मुकर्ना? 


€ 
प्राणनाथ › तुमने उदारता की र्यो चान विसारी? 
नदीं नशी । यदह नदीं किन्तु सोदी तकदीर हमारी 1 
मुक से सो कानों फे फुर्टल भाग्यवानं दिखलाति-- 
कित कपोलौ से हिल मिञ कर मन्नल मोद भनति 1 
हाव दरैवने भीमेरे संग कव का द्रोह निमाया-- 
जो न मापे कस्य करट का प्नियत्तम हार दनाया । 


एकसौ 


मैवेय 
2 | 
हवी क्र हृदय विच से मँ सदा पिया के सती 
योन निराश मेल कट को चाल दसं दुख सक्ती । 
[- 
हे मेरे मसु? सुमे शक्ति दो ओ पत्तीवन जाऊ 
एक चार द्यौ एक वार उड कर दशन कर भाज 1 
र्त्‌ द्द धूप मेंतो परखो से करलं वाया 
जब वे लगे निर्यने ऊपर तव रच दू यद माया-- 
जाकर के चरणों मेँ उनके मटपट मँ गिर जाङ- 
श्मपना पन श्राप ही दै कर फली नदी समाञं। 


@ 


एक सौ चट्रावन 


प्रेम-पत्र 


५ 8 
जो यो भूल गहे क्च युका श्चनायास हा दुम इस काल- 
जैसे लता भूल जाती द प्रथ्यी पर एलो शो डाल । 
किन्तु लता फूलों फो तज फर निज समीप ही देती वास, 
प्र तुमने तो घोड दिया दै मुभे वियोग वयिक् के पास । 
चिन्ता नदीं वियोग वधिक की चादे वद बध कर उलि, 
पर न तुम्हारे मधुरप्ेम का पापी कीं) पता पाले। 
यस स चिन्ता ्ठी से मेरा क्षीण हृच्या है तन सार- 
धूम रदा ह पागलसा मे धनयन में मास-मारा। 
सोच रहा ह्रिये 1 अकारण धारण की क्यो निदधराई १ 
ममता रदित हई वयो े्ी रति दमारौ गिसराईं । 
क्या शि मु व्रता शशि की शशि से है उमने पाई? 
वथोकि कलकी राशि चकोर भरति करवा दै नित कुटिला । 
या मृग-नयनी कदलाने से खग का है स्वभायर पाया-- 
दूर-दूर भगने ही को दै केवल उससे श्रपनाया । 
याचित चोर कदाने दी से चित्त चुरा के दो भाम! 
या फिर प्रम परीक्ञा लेने की इच्छा मन में जागी । 
भाण प्रिये । जो छु सोचा ष्टो श्राकर यमे वता जाश । 
दशन वी प्यासी सियो ह, इनकी प्यास उमर जारो । 
हृदय भवन में सुम बसती यो इसके करने को प्रतयक्त-- 
हयाय! द्या करके नव घ्चाश्नो एकवार तो पुन समन्त । 
पकसौ सार 


मैवेश 
¬+ & ++ 
दुर्यो पर दाया करना ही सद्य हृदय दी द पदिवान-- 
इसे जान फर भी सुलक्षणे ! करथो बनती ष्टो श्ाज श्रजान 1 
इस जीवने मे दया दिखाने फा जव-जव धवसर श्राता-- 
सुद्धिमान जन उसे व्यथं मे फभी नहीं खो प्ठताता! 
फिर श्यो दथामयी टो तुमने खाये फिया प्रतिह्ूल शी ! 
नियता श्वौ, दया चीव तो युद्ध चिदा नी कहो! 
जो यो दया युद्ध में श्रपते प्रकृत भाव के षो विपरीत 
निदेय बन्‌ के बाह रदी दै तिर्दयता पर धरपनी जीत? 
याविधिने ही स्वय द्या को निदैयताः कर दिखलाया-~- 
कि यों विश्व परिववन होता प्राणिमात्र को सिलाया । 
या छि तुम्हारे शद्ध मेम फे योग्य नदीं यदं तुच्छं शरीर-- 
कदो 1 फो )) कयां इसोकलिए तुम नही धातो फिश्चित्‌ धीर ? 
या निज प्रणभिजर्नो से पाकर प्रेमदेव शुहतर अपमान-- 
भूतल से ले विदा सिन्धु को वना चुके निज वासस्थान 
या स्वर्गोपम सुद्धवि निरखने की दच्छा रख कर मनमे- 
चलां गया है प्रेम यददो से किसी मनोदारी बनं में 
याकि सृष्टि सुन्दरि से वदा नव वय में वैराग्य हुश्रा। 
या कफ़ि हमारा दी पिस भिख उदिति चाज दुर्माग्य हृष्या 1 
जीयो प्रेम, प्रेम तज करके वन कर प्रेम नामधारी-- 
सुभः दुखिया को दुख देने को यतिशय हृष्या चासकारी । 


, एक सौ इकसट 


नैवे 

®+ > & 

सचमुच मन्द भाग्य भी मुमतसा शौर कौन दै मृतल मे- 
पुष्प क्थ में लेने दी से क्ण्टक द्ोता है पल मे। 
हाय । मृणल तुल्य भी मेरा भाग्य नरी विधिने त्तेला- 
व्यो कि खरृणाल प्रिया फे मुज से उपमा दते है देसा। 
सुभ प्रेमी को दोड श्रधरका दो जाये प्रवाल उपमान-- 
धिक्‌ है मेरे इस जीवन फो निन्दनीय है कवि का ्ञान। 
मै निराश होकर पथ देख, देते छवि देण प्यारी-- 
फिर कैसे मे मन सममाड ? क्योन सुमे हो इख मारी । 
बिधे। जलानां ही था ञुखको, तो रखते वस इतना ध्यान । 
वहीं दीप बन सम्मुख जलता श्रौर देपता वह मुस्कान । 
या फिर्‌फरके कृषा सुमे बद देते मधुमय खप्नबना-- 
जिससे टो सम्मिलन प्रिया से तोलेता इद मोद्‌ मना। 
क्या करुणा ने भी मेरे प्रति करुण भाव क¡ कर नि रेप~- 
परुष धृकत्ति को श्चपनाया दै देने को श्चति दारुण देप) 
शा! अव्र से प्रतिकूल हु ठम सेवसे सव्र प्रतिकूल हप । 
इस दुमाग्य जनित जीवन मे ललित रूल भी श्ल हए । 

भैः ॥; क 


मेरी ही सुस्डति चथ युनको ठो पदर जलावी दै 1 
मधुर प्रेम की याद्‌ दिला कर विरद पाण बरसाती है। 


पक सौ षास 


लिन यँ से यास सुन्दरा, उन श्वय मे अश्र वसे- 
लख कर यह्‌ दुदशा परेम फी व्यो न तुम्हारे शरु से । 
जिन अधरो पर मधुर अधर धर तुमने मरत वहाया था-- 
इस श्चसार समार वीच वस स्वर्गं यदी बतलाया था। 
उन्‌ श्रयो पर श्चान उदासो प्राणों की प्यासी छाई 
बया यह भीषण दृश्य न दोगा तुमको ङ्घ मी दुखदाद । 
दूर देश-वासी हिमकरः भी नाग यद्रो बरसात है । 
क्या न चन्द्रिका के मिस वह भी मेरी दद जलातादै? 
मलय पवन भी श्राज हमारे हेतु हुशचा है विपम कृपाण- 
सकट पर सकट सम्मुख दँ कैसे हाय बचे प्राण । 
उपा अरुण को श्नौर दामिनी धन को है सतत भजती। 
रजत हासिनी प्रभा प्रमाकृर फो न कभी पल भर तजती। 
जड हौकर फे भी जवहइन मे मया हृभा दै इतना प्रेम। 
फिर क्यो चेतन हो कर तुमने त्यागा प्रिये! प्रेमकानेम१ 


® छ छ 
श्रव कथो देर म्रिये करती हो ) छपा करो सत्वर थो ? 
देशेन श्स फा गरतं पिला कर फिर से जीवन दे जाश्चो 


छ ® ® 
पूय करोगी {प्रिये । हमारी तुम अवश्य षट श्रमिलापा-- 


चन्द्‌ पत्रकोमे कराह, कसते हए यही श्राशा। 


1} 
प्क सौ तरेर 


दिस्सति 


सुकर्लो में मेया चिर रदस्य 
सरिता मँ जीबन का प्रवाह! 
चललरियों में पलो के मिस 
खिलता मेरा यौवन अयाद्‌ । 
मेरी आशा की एक किरण 
लेकर चमकी रवशिम ऊपा । 
विस्टत नम-मण्डल दै मेरे- 
रत्नो की घोटी मल्जूपा। 
¢ मेरी लजा की लाली से- 
रञ्जित पाटल के यृदु-कपोल । 
मेरे वचर्नो फी पा भिस 
मीठे फोयल के हए बोल । 


कसी ठस 


नैवे 
ॐ-+>5 <+ 
कश्टकित देख मुकको, तरु मे- 
शोमाश्च पल्लवो का पूटा। 
आवेग हदय का मेरा ही 
भिरि सेनिफर बनकर दटा। 
मेरे चरणों फे चले ो- 
धरती पर लीटर रही घाया। 
छरभित समीर मोका मुकको- 
श्वामच्रण देने कफो शआया। 
स्ति की भोली किरणें घा्ती- 
भुम से नीरव करने खेला । 
चोदनी नदीं धिटकी भरू पर, 
भेरी खुभिर्यो का है मेला। 


| 1 


प्क तो पेसठः 


+र 
म 
(१) 
जीवन काजीवन, विकास का विकासर्हमे, 
परम प्रकाश का प्रकाश मँ निराला 
रम श्याम शष्टुर त्वो नाम हे घनेक मेरे- 
मुफसा नकोदर बातर्मेरमे श्रला्ह। 
प्रकटहूर्मेदी,ेष्टी चन्दरघिषा दघरा 
दोरा चार्यो भोर बुना जैसे जाला हूं! 
शशि, भायु, तरि मेरे नाचे श्शरे पए, 
विश्व सुम मे हे, ्ौर भें टी विरववाला हू । 
(>) 
कारण विहीन जगा मँ मूल कारणं हू, 
एक हं परन्तु मँ छनेक में समाया ह 
नाना बन्धर्नों मे वेधा हुत्रा मी सुक्तदी है 
छपना क्िसीकानक्रिसीकार्मे पराया 
श्यादिमेयार्येदी नौरश्नन्तभेंरहगा मै दी- 
जाऊंगा कहो मै, जव कदी सेन धावा? 
तुम न्दी हर “म्‌ भीमे नदी हैकिन्द- 
मै ह कौन इसको सममर्मेष्ठी पायाद 

णक सौ दियाचघट 


(३ 
बिन्दुमे म सिन्धुशयौः व यनार्व टं मै 
पास सकें चौरसथसे ष्टी दृरहू 
श्रपनी ही छवि पै में श्राप मरता हूं नित्य, 
शौर श्रपने टी सुख मेमं श्राप वृर हैं 
हर सौव मै म सीस लेता ह निरन्तर ्ी- 
श्नौर हर ओँल मे मे मूर मशहूर 
दोप भुम है यक्षी दौपसे रहितर्हूजो- 
सुण यदी है जो गुण सेमे भरपूर 
(४) 
दुख भें न मीति धौर प्रीति सुख मे न सुमे 
मेरे लिए रोना, हेषना सभी समान है । 
जानता हँ सब फो न स्र जान पाते सुक-- 
लघुदए मे भी मेरी महिमां महान दै। 
जव समसोतेतयर्मै ही जागता ह एर 
जयो ज्यो लोग भूल व्यो स्थो श्नाता सुमे ध्यानै । 
पार पाना कठिन श्चपार गुण गाथा मेरी- 
ष्दिललवर ओ हं मेरा आआरिक जहान दै ।* 


2.3 


एक सौ सरसं 


सकी सकीतंन 


यह्‌ नव रनमयी नर-माल 1 
पष्टनो नव-रसं रसिक रसाल । 
मानी मानसर के बिहारी हो मराल तुरम, 
हृद्य-कमल के खिलाने वाले सूर हो। 
कीर्ति है तुल सी वुम्दारी कवि-मणडल मे- 
कर्मयोगी केशव के भक्त भरपूर दो । 
सामाजिक भन्य भावनार्रों के विभूषण हो, 
मतिराम कीसी स्वच्छ, दृपणों से दर दो । 
ललित कला के दो प्रकाशक प्रसिद्ध चन्द्र 
नर देवे सच्चे एक वीर मराहूर शो ) 
रघु गुरु दोनों का है श्नाद्र वुम्दारे यदो- 
प्यार कर पांस पास दोर्नो को बिठाते ह्यो। 
ख॒न्दर सुवणं से भी कोप दै बुम्दारा मय- 
श्रयं दै श्वमित कीं मोन न जते हो। 
रीति जानते हो गुण-गण मानते हो सदा-- 
यतिदहो नतोभी नेम यतति का निभाते द्ो। 
वर वृत्ति धारी ष्टो, सुकवि खखक्रारी ठर्दी- 
दपण मगाते भूरि भूषण सजति दो ॥ 
पफ सौ अद्सठ 


लिख देना 


भरन्तिम विदा जता से लेते कवि । वमने देखे हे एूल- 

सक सहास्य वदन शलो फे मिल जायेगे पल मेँ धूल 

सवं भेठ सोन्दये प्रकृति का दो जायेगा अन्तद्धीन-- 

शस विपद्‌ से न्य हृदय हो लिसे श्रनेको तुमने गान 
यीच बाह्यो फो फला कर उस प्राप्य को पा न सकी- 
कलकल का सगीत गान कर पर पूरा वह गा न सकी 
सरिताके इस दीन माव पर कवि लुमनेहो व्याकुल मन~ 
कर डाला दै णक करुणतम गोतो का ससार सजन । 

चरे की पाए्यबतिनी चाथा व्याडुल लोट रही भू पर~ 

भौर गर से खा था ह धृत्त उडाये सिर उमर । 

सके एस भज्ञान भाव पर कवि तुमने रह्‌ कर लुपचाप 

कने भीत सिसे दुल ॐ कितना पाया है परिवाप । 


एक सौ उन्दतर' 
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नभम धन्यनमुम मा कोरटृजिस दिसाऊ विभद वि 
पूं चन्द्र भी दस्त भिन्ता स घटता रता सद्‌ा उद 
उसकी इस चिरान्य चिन्ता से कवि । तुमने टो पीडितः 
कितने गोरतो मे लिख कर फे वाहा प्रमु से उसका घ्र 
कवि । तुमने करुणा-से कोमल लिये ्रनेका सुन्दर गान । 
किन्तु चरम सौन्द्रयं छट फे भानव" पर कु दिया न ध्यान 
जो भूख मर रहे कठिन है जीवन-तरी जिन्दे सेना - 
ङे मेरे कृपालु फति । उनकी बातें भी दोक्तिख देना । 


सक सौ सत्तर 


उलह्ना 

दीन-जनों की श्वाह मे न ङ सर है, 
उसमे श्च छ बल न रहा भगवान्‌ है । 
इसीक्िए क्या श्राप नदं हो सुन रदे- 
श्रीर इधर अव बनी जान पर श्चानहै। 

वष्ट युग भी लद गया गरीव-निवाज जव, 

कहते थे सव तुमको एक जवान ष्टो । 

पर श्चवजोतुम बुरा मानो तो के- 

मषट्ते के दी श्राप वने महमान द्ये! 
रुखी-सूखी मोरी जौ छौ रोरियों 
द्टे-षूटे श्रौर कोपे पएूस फे। 
अय तुमको ण्क चोंख भति नदी- 
श्रागे मोहन-मोग भाद-फानूस के ? 


एष सौ इकटत्तर 


॥ 


नैषेय 
| 11 

पर सच कन। प्रमो 1 तुर मेरी कसम- 

क्था उने भी वदी प्रेम फास्वाद्‌ है१ 

अथवा भीषण दीन-ज्नो,की चाद का- 

भ्वाकुलता मय उनमें भरा विषाद्‌ दै? 
बतला दो हे नाय ! किसलिए श्रापने-- 
फेरफार यों किया पुरानी बान में। 
क्या दुनियो की हवा श्चापको भी लगी, 
द्या दीन फे क्तिए दीन या दान मे 

जो कुल भी दो नाय । मे स्वीकार दै, 

पर इतनी यह विनय भूल जाना नदीं। 

शस प्रकार से प्रमो । शयापके विरद मे- 

न्तर दा । ्रगणुमात्र न धा जावे करी? 


एच सौ बहत्तर 


आकां्ता 
क मे दो पैव्य धरा-सा 
(८ ध मार सदे । 
उपालम्भ का-- 
श्ष्द भूत के नदीं कदे। 
दन्य दिबाकर्‌-सा दृश दिशि भें 
प्रवल पराक्रम भरकट करे । 
इस ज्ञान न्थ चछथेरे 
का सारा श्रमिमान षरं! 
शरत्काल फे मधुर चोद-सा, 
ष्ट जीवन उञ्ज्वल होवे । 
अपनी उञ्न्वलता से सारो-- 
सति फा ओ तम धोवे। 


ष्कसौ 


म्रीष्म कालके तापिततरुधोको- 
पावसरं का-सा चुम्बन । 
उखदायक दौ सव प्रकारसे 
सुद्रज्जर्नो का मधुर मिलन । 


नभ-मस्डल सा तना हमारा-- 
होवे विस्टृत दया-वितान । 
नीचञंच काभेद्‌ छोडकर 
दो सबकेष्ीहितकफा ध्यान । 


भीपण तूफानों फी चोरे 
पवत-सा सदलं चुपवाप । 
किन्तु तनिक मी सत्य कथन मे- 
जाये नष्टां कर्ठ स्वर कोप । 


श्रोस्‌ से भीगी घाती पर- 
परम शान्त्वना का-सा शाथ । 
धव हो फर विश्वाम हमारा 
सततत रे हमारे साथ । 


पक सौ चौद्तर्‌ 


कोमल पुष्पों फे चधरो षर 
सुषा सिक्त गदु ्ास समान । 
त्म ञान से भरा हा दो- 
सेका मानस हे भगवान 


[+ 


असीम अुफेम्पा 


-न्वल्कन- 
देव सुम्डसे व्या धय है जो तुमने श्रपनाया 
रोम इए हदय छो प्रियतम । हस फर्‌ ह्य लगाया। 
देव ! तुम्दारी० । 
श्रोतो की विश्वास नदींथा टद तुरम वै ठगी- 
परर तुमने निज रम्यरूप़ को श्वस्रत उन्दै पिलाया) 
दैव ! वुम्दारी०) 
यार की वो सारी दुनियां उजड चु ची छपनी- 
इमीलतिए श्चन्द्र का तुमने नवे मस्तार्‌ धसाया। 
देव ! तुम्हारी 1 
जिस परिताप मैल को धय तक धो न सॐ ये श्रत 
खसे एक कण भर म तुमने धोकर दुर बहाया । 
देवे ) तेम्दारी०। 
हम श्ररते फो कटे न क्यो बङ़भायो तुम वतलाश्री- 
चल कर्‌ के मेहमान स्रय जय श्पने घर्‌ पर श्ाया। 
देब 1 यु्दासै ! 


५. 


एकं सौ पिषद्ततरे 


अनुमान 
"नतद 
यदि शशि फे है द्य, 
हृद्य मे है शुद्ध भी छवि फी पदिवान । 
सो वद तुरम देख एर नभ से, 
पाता ्टोगा मोद्‌ महान ? 
सम्भव न्ह देदना- 
जन्द्न बन के फूलों की मुस्कान, 
चिन्तु बुम्हारे मन्द्‌ हास के-- 
बह भी होगी नदीं समान ? 
यद्यपि नहीं श्रवण सुन सक्ते- 
स्वगद्गा का कल कल गान । 
परउससेमीीष्टीहोमी, 
नाय । तुम्दारी मादक तान ? 


ॐ 


पक सौ लिषत्तर 


मीरठ चुय्की 


दूर टी सी भे किन्तु ठम तो हो पास सदा, 
फिर बतलाश्नो षयो न भेरी दृष्टि श्राते हो । 
मतो है श्रनोध ्सक्तिय भूल जाता वुर्दे-- 
वम दी सबोध फिर क्यो सु सुलाते दो । 
निषटर मे, कूर काम करना न द्ोदता ह-- 
ठम हो दयालु क्या दया फो विसरति दो । 
चतुर बडे हो, दै तुम्हारी चठुराई बढ़ी ! 
कोरे नाम से ही नाथ) बडे कहलाते षो) 
दुखिया रगो ने नेक मलक न देख पाद 
-यद्यपि रगडता रहा मँ द्र पर माथ । 
; हाथ जोड़ करं तुम्हे नित्य ही मनाता श्ा- 
सो भी तुम भूल कर भी न भये मेरे दाथ । 





एफ सौ सतेत्तद 


दिन-रात साथ रहने छी मिलाप र्ी- 
पर तुमने न कभी दिया पल्ल भर साथ। 
सोके पने फो यव पाया जो वुर्देतोकदो- 
इसमें तुम्हारा दसन फौन सा है नाय 
मूति मोहिनी टै, मन मोषे हो सवदा टौ- 
कोमल स्वभाव, शान्ति सुख सरसाते हो । 
म्रमनिधि नाम है ्दारा प्रेममय बडा 
बरबस प्रेम के समुद्र मे इवते दो। 
गले से लगाते टौ उठाते हो पतित को भी-- 
तम्दीं एक पावन परम कदलति शो। 
शण, श्या वुम्दारे ये न पूरे बोधने को मे 
जो यों नाथ ! ्यौर भव बन्धन बनाते हो! 
कैसे शुरु गिरि कौ उठाया होगा नाय जय~ 
उठता उठाये दीन कान लधु दुभ भार 
सुनता यदी हँ ध्ातता््यों का चन्त किया 
किन्तु व कैसे इस पर फर इतवार ? 
शीर किसी ने बचाई ्ोगी द्रौपदी की लाज 
खम जो बचातेतोनष्ोती श्रव बार बार 
कैसे एक गज की गुष्षर खन दौड पड़े 
लार्खो भानर्वो की जव सुनते नदीं पुकार ॥ 


ष 
पके सी ्चठत्तर 


तलवार 

कोश युक्त हो फे, कोशं द्ीनती विपरचियो के- 

सङ्गो दके शमे, शरमं वालों कौ बातो है) 
टिल ष्टो धम्म॑धन दे न देती कभी- 

पानीदार होके युद्ध-ज्बाला को जगाती दै। 
खर््वल हो फले करतो है शवुश्चों के सुल, 

नलती है पर कीतिं श्वचल कमाती है। 
तेज धार षो भी हवते को है लगती पार 

बोधते ही भीर बन्धनो सेतू छुद्ातीदहै।॥ 

(२) 

सोदे की वनी दै लोहा तेरा समी मानते दै- 

बाटदार यैरियों के श्न्द फो वहाती है) 
सुते टी भ्यान से तू खोल देती कले है-- 

गिरे टी गाज पेसी रिपु कौ भिराती है। 


एक सौ उन्यास 
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सर-सर कर॒ चलती है सर एर काट-~- 

सर कर समर को विजयी यनावी है। 
शरचरज क्या जी श्रि फो युटी मे रखती चू-- 

मूढ बाकी वीर्यो की मुरी मेंद्वि पातीहै। 

(३) 

खर तर धार फिर प्योनष्टौ विकट का, 

जर दुखी है फिर शतक बनावे क्वोन? 
कठिन फठोर सपर लोदे की बनी है फिर 

दया-दीन शदु्नों 7, पीडा पर्चा क्यो न ¶ 
छटिल कराल अभि न्वाला के समान फिर-- 

छुदिलें को बिकराल काल सी दिखे कर्यो न ¶ 
बार युर जव "तलवार तेरा नाम ष्टी है- 

तव वैरिरयो को वार कर के विद्यावे कर्योन¶ 

(४) 

शान दिखला के चकार्चौध करती है टग-- 

चचला सी चचल चमकती दै बारयार। 
बद्‌ पर रख सव कुच्रं छीन लेतौ फिर, 

दे से लिपट कर कुटिल जनाती व्यार 1 
मारमार कर दल ्ठीन कर दैती तन, 

नम्र होके मदी मर्यादा देती है उधार। 


पकर सौ श्ररसी 


नैवेय 
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करठ लग कर पीती रुधिर न होती चप 

कौन जाने थार बनिता है याद तलवार ? 

~ {५} 
खुदी न मूढ पलभरको धी दी रै 

लोभी रक्त पीने के लिए दीवसयार है। 
कोश पास भेह पर प्यास भिटतीननेक-- 

परधन रने को पैन धरे धार दै। 
छटिल दै वाहर से लगता पतान छुव-- 

छन्तर लगे से कर छन्तर पार दै 
केवल कार ही सेभेद काप्रकार न्दी-- 

कृपण-छृपाण देखो दोनों एक तार है} 

(६) 

दोनों मे है पानी, दोनों रखती ह तेज धार~- 

दोनों काही जग में प्रसिद्ध है खिन काट। 
घाद वाली दोनों जब यदृ-बढ बलतीं हु- 

तव॒बद़े-बदवे शूरवीर दते वारा्ोट । 
ये तक सरिता श्नौ सि मे समानग है-- 

पर्‌ ्रनप्या यदी एक समता का खोट! 
सरिता फ घाट तो उतर वाते जीवित दौ-- 

पर मर कर ही उतरे है अरसि-षाटः॥ 


णक मौ द्व्यासी 


(७ ) 

ताकती जिसे है उसे दोदती न जीवा कमी- 

करोधानल मे जला फे कर दैती ठेर दै। 
हस्ती को मिटाती दुनि्ोँ से एक दाय मे ्ौ- 

मार दै पिकट मानो शरत्यु ही कीटेरदै। 
तेरे सामने न किसी की भी ङु पेश जाती- 

क्षण में ष्टी जवर को कर देती जेर दै। 
इसीक्तिये मेरे जान शेर सम दने से ्ी- 

कविर्यो से तूने नाम पाया शमशेर ह। 


(ठ) 


भूषण सुजग फे ये भूषण जुजग की है- 

मार मारा उन्दने तो येमीमार मारती। 
सण्ड माल से है लैला उनफा विचित्र प्रेम 

वैसे ये भी भुर्ड माल प्रेम उर घारती। 
तीसरा नयन खुलते ही भ्रलै होती वदो- 

ये भी खुलते ही पूरी प्रलय भ्रचारती। 
विप पिया घन्देनि तो ये भी विप से ुमी दै- 

त्रिपुरारि दी-सी सेग बुद्धि दै षिचारती। 


यक सौ वियासी 


(६) 
श्चसि होकर श्स्तित्वं मिटाने से कव डरती ? 
पानीदार, परन्तु पराया जीवन हरती? 
शेरा अद्भुत घाट, पार उसको दी करती- 
पहले निसफे एक वार है पार ऽतरती। 
फिर पने उलटे कामये,जव लाती त्‌ ध्यानर्मे-- 
शरमाती पाती दुख चमी धिप जातीहै म्यान भे १ 
(९०) 
सूधथिन कों सूपे सवै, है जग छौ यह वान~- 
पै इरिलन कों एक तें सूधी होति पान ९ 
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५ विरदणी 
\ रक्ता-शुक 
१५ भाया 

५ नीला शुक 
३ श्चङ्गम 

२ घबडतेये 
शीर्षक वस्यति 

५ वीच 

६ पा््यवर्तिनी 
१० सदे 

१६ करें तवार 


श्त बारवार 


शुद्ध 
कहाँ है 
मै 


मख्ण 
मलक रही 
प्यार 

मत्त 
लजीली 
ठगता 

सुक्त 
अथवा (है) 
ही 


कज्जल 
खख का 


तारतार 


` शभाशंसा 





#.1 
६ 
१ 
मिलने शौर "उनी हस्त जिषित पुन्तक १ 
श्वच, देये का सौमाम्य सुमे प्रा हा । ॥ 
पुम्नमर को मनि भ्यानपूरवेक देखा 1 उनसे § 
मूवितद्ुद्रा कि श्रापमे कमिताका वीज 
॥ ययष्ट मानासे विमान दह । श्ापकी कृति $ 
भ्रमे श्रत्यन्त सरम श्रौर घुन्दर मालुम हदे 1 
{ मायादुगामिनी भाषा श्रौर श्रनेक विपयों [ 
पर कवि सुलभ कट्पना, श्रापके कचि की 
प्रोकं ह पनिष्टारिन, प्याला, तम, 
तल्रवार) ादिश््रापकी उ्कृष्ट रचनायें ह । 
मनन, परिशीतन शरीर अवलोकन से यदि 
श्राप श्चपना स्वनाभ्याम वटविगये ततो 


| क्रिमीद्धिि श्राप रादट्रमापादिन्ी के एक | 
| 
¢ 


| शरास खानपुर मे श्रीयुत्‌ चातक्जी से 


उज्ज्केन रत्न सिद्ध ेमि। स्वर करे मेरा 
यष्ट श्रनुमान सच निकले । 


२० महं १६३० --मदावीरपरसष्द दिवेदी 
ज विणन्किि' 


॥॥ 


